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शियोक्‌ू का स्मारक 


"जापान 
लगभग दो सौ तीस वर्ष पूर्व इसाबा प्रान्त के वाइमों को नौकरी एक 
युवक करता था, जिसका मास शीराई ग्रोसपादची था, और जिसने 


अपनी सोलह वर्ष की अपस्था में ही अपनी सुन्दरता, बलिष्ठता तथा 
| 


९ 


शरता के लिए च्याति प्राप्त कर ली थी। हथियार चलाने में वहु 
अत्यन्त कुशल था। 

एक दिल गोसपाची का कुत्ता उसके एक साथी बिरादरी के 
आदमी के कुत्ते से छड़ पड़ा और किसका कुत्ता जोतेगा, इसी प९ दोनों 
ने बाजी बद ली, परन्तु क्योंकि दोनों ही जोश्ञ में भरे हुए जवान थे, 
इसलिए कुत्तों के लड़ते-लड़ते खुद भी लड़ पड़े। गोमपात्री ने अपने । 
प्रतिदन्दी को सार डाला। ओर इस हत्या के दंड से प्राण बचाने के लिए ह 
बह अपना भान्‍्त छोड़कर येदोी भत्य गया। 

इस प्रकार गोसपाची को यात्रा प्रारम्भ हुई। 

एक दिन रात को वह परिश्चान्त और क्लछान्त विश्वास के लिए भाश्रय 
की खोज में सड़क पर चेका जा रहा था कि उसे कुछ दूर चलकर सड़क 
के किनारे एक सराय-सी मास पड़ी और वह सीधा उसमें जला गया । 
वहाँ जाना खाने के बाद बहू सोने चला गया। भेरे ऊपर क्या आपत्ति 
आनेबाली हे इसका उसे बिलकुल कोई भान नहीं था। यह सराय वास्तव 


4; पुष्द के पुराने हीरे 


७ में डाकुओ का अड्डा थी और अनजाने ही गोमपाची उत्तके जाल में 

4 हंस गया था। यह अवश्य था कि गोसपाची के पास अधिक धन नहीं 
था, किन्तु उसकी कृपाण और ऋटार दोनों मिलकर चॉदी के तीन मां 
भर से ऊपर थीं। डाकुओ की नज्ञर इन्हीं दोतों चीज़ों पर भड़ गई थी 
ओर उन्होंने उन्हें मोमपाची की हत्या करके लूटमें का इरादा कर लिया 
थ। किन्तु गोसपाची तोंद से अचेतन सोया हुआ था। 

आधी रात के सप्रय गोमपाची अपनी यहूरी और भसौठी सींद से 
एकाएक शोक पंड़त--क्योंकि उसके कसरे का दरवाजा खोलकर कोई 
चुपके से अच्दर आगया था। वह उठकर बैठ यथा और उसने देखा, 
/ एक पन्द्रह वर्ष की सुन्दरी, जो उसे उठकर खड़े व होने के लिए संकेत 
कर रही थी, उसके सामते खड़ी थी। 

सुख्दरी उसकी हय्या के समीप आक्षर बोली--“ यह (राय नहीं 
है, डाकुओं का अड्डा है! इन डाकुओं का सरद्यर आज हो आपके 

कपड़े, कदार और हृपएण छूने के लिए आपकी हत्या कर डालें 

४ बाला हूँ। से सिकावा के एक घती व्यापारी की लड़की हूँ। पारसाल 
* थे ही डाकू मेरा घर लूदने गये थे और सार के साथ-साथ मुझे भी छूट 
, छाये थे! इसलिए में आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि कृपा करके 
आप मुझे यहाँ से भगा ले चलिए, जिससे हम दोसों के ही प्राण बचत 
जायें ४! 

यह कहते-कहते वह सुबक-सुबककर रोने कूयी। 

गोसपाची हवका-बक्‍्का-सा बेठा था। उसकी समझ श्रें कुछ नहीं 
करा रहा था। किन्तु बहु वीर और साहसी पुरुष था, इसलिए उसने 
अपने को सभाला और सुन्दरी की रक्षा के लिए डशकुओं की हत्या करने 
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को संकल्प किया। यह निहचय कर' उससे उत्तर विया--बदि तुम्हारी 
बही इच्छा हैँ, तो में इन डाकुओं को मार डालूगा और सुम्हें बचा 
लूँग। । पर जंसे ही में उनसे लड़ना शुरू करूँ, तुम यहाँ से बाहुर भाग 
जाना ओर कहीं छिप रहना और जब तक से व आऊँ, छिपी रहना। 
और ऋगर तुम यहाँ रहोगी, तो पकड़ी जानोगी।” 

इस प्रस्ताव से सहरुत होकर सुन्दरी कुभारी भोमपाची के पास से 
चली गई, ओर वह अपनी साँस रोके डाकुओं की प्रतीक्षा ऋरने 
लूगा ; 

थोड़ी देर बाद एक डाक चुपचाप उसके कसरे में घुसा। मरेसफाची 
ने फ़ौरन ही उसका गला काद लिया और उसकी लाद उसके परों के 
पास गिर पड़ी। यह देखकर शेष नो डाकू भी गोभपावी पर टूट पड़े, 
लेकिन उसने सभी को परास्त कर मार डाला । 

इस प्रकार अपन द्ञान्षुओं से सुबत होकर गोमपाची घर से बाहर 
निकला और उसने उस सुन्दरी कुमारी को पुकारा। बह तुरन्त ही भाव- 
कर आई और डाकुओं की हत्या की बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई 
और गोसपाची के साथ प्रिक्षवा चल दी। थुन्दरी के घर पहुँचकर 
गोभपाची ने उसके चूद्ध पिता को सब समाचार सुनाथे कि कैसे उनको 
पुत्री हाक्ुओं के पंजे से फेस गई थी और ऐिर कैसे मे भी उनके जाल 
में जा फेस! और फिर उन सबको हत्या करके आपकी पुत्री को बचा 
लाया और' स्वयं मेरे आण आपकी पुन्नो ने ही बचाये ! 

जब बूढ़े छ्ञात-पिता को अपनी खोई हुई बेटी फिर मिल गई, तब 
वे हर्ष के कारण फूले तहों समाये और ग्ोमपाची के प्रति अपनो कृत- 
क्ता प्रकट करने के लिए उन्होने उससे वहीं अपने साथ रहने का 
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आग्रह किया और उसके सम्मान-सत्कार में बड़ीन्बड़ो दावतें कौ। 
किन्तु वह सुन्दरी कुसारी गोसपाची के सौन्दर्य और असाबारण श्ॉर्य 
को देखकर सुरध हो चुकी थी, और अपने भ्राणों के रक्षक को प्राणों से भी 
अधिक प्यार करने लगी थी। वह दिव-रातत उसी के ध्यान्त में भूछी रहती । 

बुढ़े माता-पिता के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने गोसपाची 
को ही गोद लेते का विचार क्रिया, और इसके लिए उसे फुसलाने लगे, 
केकिन यह येदरो जाकर किसी सेठ के घर भौकरी करना चाहता था, 
इसलिए उसने बढ़े पिता की मर्थ्नर और सुन्दरी कुमारी को प्यार की 
बातों को दुकरा दिया और यात्रा की तैयारी कर दी। जब बुद्ध ने देखा 
कि युवक किसी भकार नहीं समानता, तब उत्होंने उसे दो सौ चॉदी 
के सिबके देकर दुखी और कांतर हृदय से बिदा किया। 

कुमारी का हृदय शोक के सारे फटा जाता था। अपने प्रियतस को 
इस निर्ममता से बह तो पागल हुई जा रही थी, पर उधर भोसपस्‍्ची 
ध्रेष की अपेक्षा अपनी महत्वाकांक्षा को' अधिक महत्व दे रहा था। चहू 
उत्के पास जोकर उसे सात्त्वला देते का प्रथत्त करने छूग---'रोशो 
मत ! में बहुत जल्दी लोढकर तुम्हारे पास भा जाऊँगा। इस बीच में 
जुम अपने साता-पिता की सेवा करना और मुझे भूलना सत ! 

जब गोमपायी ने लौटकर काने का बचन दे दिया, तब कुमारी ने 
अपने आँसू पोंछ डाले और फिर मुस्कराने कभी ॥ 

शोभपावी अपनी यात्रा परु संस पड़ा और सथासभथ गेंदों के 
सतोप पहुँच गया। 

किन्तु उसको विपत्तियोँ का अभी अन्त नहीं हुआ था। एक रात 
को काफ़ी देर से जब यह येदो के समीप सुजुगामोरी पहुंचा, तब छा 


छू 


शियोक का स्मारक ध्‌ 


डाकुओं मे उसपर आवरण किया। किन्तु गोसपाची से तत्काल ही 
अपनी तलवार खोंच की और वहीं उनमें से दो डाकुओं को मार डाला | 
चार से लड़ना अभी बाकी था, परन्तु वह रूग्बी यात्रा के क्षारण इतना 
अधिक थक्का हुआ था कि बह उन चार डाकुओं का सामना करने में 
साहस खरे लूथा । 


यह संघर्ब अभी बल ही रहा था, कि उधर सड़क पर से एक चौकी- 
दार पालकी में जा रहा था। गह लड़ाई देखकर बहु रुक गया और 
अपनी तलवार खीचकर पालको से उतर पड़ा। इस से सहायक को 
अचानक ही पाकर गोसपाची का साहस भी बढ़ गया और एन दोलों से 
मिलकर डाकुओं को भगा दिया । 


अब गोमपाची को यहु दयारु सह्टाधक बन्बजईन का कोची मिकला ॥ 
थह आल्तोकोदाति अथबा य्रेदों के सिन्रमंडल का सभापति था और 
उसकी बोरता और भलाई की कहानियाँ आज भी ब्ेदो में कही जाती 
थीं और उसका भ्श्नोगान हीता था। 


डाक्ुओं के भाग जानें के बाद गोसमपाी ने कोबी से कहा---' में यह 
तो नहीं जानता कि आप कौन है, फेकिन जी सहायता करके इस समय 
आपने मेरी जाल बचाई है उसके लिए से आपका जत्यन्त आभारी हूं और 
च्िरक्षतश रहेगा? 


कोबी ने उत्तर दिया---में एक ग्ररीव चौकीदार हूँ, भौर बहुत 
तुच्छ व्यधित। डाकू जो भाग गये, इसका कारण तो आपका सौभाप्य 
था, न कि मेरी सहापता ! किन्तु जिस वीरता से आपने उसका सम्मन/ः 
किया, उससे सेरे हुदय में आपके लिए बड़ी प्रधंसा जौर अऋद्धा उमड़ 


जच टज्स न्सकर 


हे पु के पुराने हीरे 


बड़ी हैं॥ आपने जो झोये प्रदर्शित किया, वह आप जेसी अल्पावस्था 
के युवक के लिए जवध्य ही अताधारण है ।” 

“ठीक हे”, युवक्क ने अपनी प्रश्नसा से प्रसत्न होकर कहा--- किन्तु 
में अभी बच्चा हूँ और अवृभव-शून्‍्य और अपनी इुर्बछूता पर सुष्के बहुत 
लज्जा होती है ।” 

“अच्छा, तो अब कृपया बताइए कि आप कहाँ जा रहे है ?” 

“यह तो से स्व नहीं जानता, क्योंकि में आवार। हें--न मेरे घर 
हूं, न द्वार !” 

गह सुनकर कोबोी को गोसयाच्री पर तरस आगया और उसने 
सहानुभूतिपुर्ण स्वर में कहा---“यहु तो सचभुच बुरी बात हैँ । पर अगर 
आएप बुरा न सानें तो, जब तक आपकी कोई नोकरी व सिले, जाप सेरे 
ही (घर पर रहिए ।* 

गोसपाची ने अपने इस नदीन किन्तु विश्वसनीय सिन्र का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । और कोबी उसे अपने घर ले गया, जहाँ उसने कई 
अहीनों तक उसे बड़े आदर ओर सत्कार से रक्खा॥) 

गोसपांची को कोई काम तो था नहीं और वह यों ही पड़ा-पड़ा 
आहलस्य में समय व्यतीत करता था, इसलिए कुक॒रमों की ओर उसको 
अवुत्ति होने लगी और वुरी-बुरी आदतें उसने सीख लीं। अब दिन-रात' 
बहु अपनी वासना तृप्त करने के साधनों की खोज में रहता। उसमे 
योशीवारा जाना आरम्भ कर दिया, जहाँ वेदयायें रहती थीं। वहाँ जब 
शोसपाची पहुँचा, तब उसके बलिष्ठ सुन्दर दारोर को देखकर वेग्यायें 
उसकी ओर आकर्षित हो गई ओर उनसे से सुन्दर से सुन्दर के पास चहें 
आने-जाने छूगा । 


शियोक्‌ का स्मारक प 


इन्हीं दिनों योशीवार। में कुमाशसाकी के असीम सौन्दर्य का गाव 
होने छगा। कुमारासाकी वहाँ नई-नई आई थी और अपने गुणों तथा 
सौन्दर्य से उसले सभी अन्य वेशयाओों को फीका कर दिया था। योशी- 
बारा में केबल वही चसचमाती थी। शेष का सौन्वर्थ उसके तलनों के 
सेल के समान हो गया। 

सबकी तरह गोमपाची ने भो कुसारासाकी के अनुपम्र सौन्दर्य की 
अह्ंसा सुनी और स्वयं भी उसके पास जाने का संकल्प किया यह देखने 
के लिए कि चहु जितनी सुन्दरी कही जाती हूँ, उतनी ही सुन्दरी है भी 
कि महीं। जिस भवन में वह रहती थी, बह “तीन ससमुद्र-तट” के नास 
से प्रसिद्ध था। अपने निइचचय के अनुसार एक दिन वह वहाँ पहुँचा और 
दरबान से कुमारासाकी से मिलने की इच्छा प्रकट की। 

दरबान गोसपाची को कुसारासाकी के कमरे में ले गया। वहाँ 
कुसारासाकी बेठी हुईं थी) ज्यों ही वह उत्तकी ओर बढ़ा, त्यों ही 
जाइचये से सतभित होकर ठिठक गया और कुमारासाकी भी उस ग्ोम- 
पाची को देखकर चकित हो गई; गोमपाची ने देखा--यह तो वही 
सुन्दरी कुमारी है, जिसे उसने डाकुओं के पंजे से बचाया था और जो 
उसे प्यार करती थी। और कुमारासाकी को भो अपने बिछड़े हुए प्रेमी 
को पहुचानते देर नहीं लूसी 

गोसपाची ने एक बड़े सम्प्त और घनी सेठ की पुच्नी के रुप सें 
मसिकावा छोड़कर आया था, और तथ वह उसकी सच्ची प्रेयक्टी भी थी, 
ओर आज उसी से वह इस रूप में येदो में सिल्ल रहा था। कितना 
भयंकर परिवर्तल ! कितना दुखद अन्तर ! उस सब सम्पत्ति का क्‍्यः 
हुआ १ क्‍या वह वर्ष भर में ही धूल में सिल्ू गई ! 


4 पूर्व के पुराल हीरे 


“यहु सब क्‍या है ?” गोमपाची ने दुखी हृदय से चीत्कार कर 
कहा-- तुम यह पेशा करने के लिए योशीवार! में केसे आगई ? इस 
सब में मुझे कोई भेद मालूम होता हे। मेरी समझ में कुछ नही भा रहा 
है; इसलिए जल्दी सब्र हाल बताओ ?” 

कुमारासाकी अपने जिस प्राणप्रिय प्रेमी के दश्षेनों के लिए तड़फ 
गई थी। उसी से इस भ्कार अनायात्त हो सिलकर उसके हुर्५ष का बारा- 
पार ते रहा, पर अपनो इस प्तितावस्था पर उप्तका झोक और भी' 
अधिक उम्रड़ आया । अपने प्रेमी के सन्मुख् अपने को इस रूप में देखकर 
बहू लज्जा से पादी-पात्ती हुई जा रही थी। बह दुखाबेद को न रोक सकी; 
रोकर कहने हगी--- 

“मेरी कहानी बड़ी दुखद है योसपादी ! तुम्हारे चले आने के बाद' 
पिता जी पर आपत्तियों का पहाड़ दूद पड़ा--विपस्तियों की बिजलियाँ 
दूठ पड़ीं और हम लोग पाई-पाई के लिए सोहताज हो गये। उनकी यह 
दुर्देशा--भूख और प्यास मुझ्से सहत चहीों हो लक्की और पेट पालने 
के लिए मेने इस सकान-- दीन समुद्र-तट' के सालिक के हाथ अपना 
शरीर बेच दिया, किन्तु फिर भी सुसीबतों के बादल घिरे ही रहे और 
गरीबी बढ़ती ही सईं। आखिर दुख सहते-सहते माता-पिता दोनों ही 
चल बसे और इस बड़ी दुनिया में मुर्झे अकेला छोड़ गये--फितनी 
अभागिन और दुखी हूँ मे ! पर अब तुम मुझे फिर मिल गये हो ॥ तुसने 
एक बार मेरी रक्षा की थे, तुम वीर पुर हो--सुझे जाझा हैं कि तुम 
सुक्त दुर्बल की फिर भी रक्षा करोग्रे--इस अबला १९ दया फरोसे-«- 
तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में अब कोई वही हँ--मभब मुझे मत 
छोड़ी !” 


जियोक का स्मारक है 


कुमारासाकी अपनी दुखद कहानी कहुती जाती थी और उसकी 
आँखो से आँसुओं की वृष्टि हो रही थी। 

गोमपाची का हृदय अपनी प्रेयसी क्री इस करुण कहानी को सुनकर 
शोकाकुल हो छउठा। उसने कहा--सच सें तु् पर दुखों का पहाड़ 
टूट पड़ा है! मुझे तुम्हारे घर की अमभीरी जाज भी अच्छी तरह याद 


च् 


ईै->छेर, अब जो हो गया, सो हो गया। इसपर सोच करते से, दुर्दी 
रोने से कुछ छौटकर नहीं मिल सकता। इसलिए धीरज रकक्‍ल्ो, पर से 
की इतना ग़रीब हूँ कि इस अवस्था से तुम्हें मिकाल नहीं सकगा, फिर 
भी में सोचकर तुम्हें सुखी करने के लिए जो भी हो सकेगा करूँगा। तुस 
मुझे पहले की तरह ही प्यार कर सकती हो । सु छूमें विश्वास कर सकती 
हो 7 

अपने प्रेमी के ऐसे सान्तवन! और आदइवासन भरे दाब्द सुतकर 
कुमारासाकी के मन्र का सन्‍्ताप दूर हो गया और उसे बहुत शान्ति 
मिली । उसके आंसू बन्द हो गये और हित होकर उसने अपने तन-मन 
का सारा प्यार भोमपायवी पर निछावर कर दिया और उससे सिल्तम की 
मधुर बेला सें अपने सभी दुख भूल गई। 

जब बेछुध कुमारासाकी प्रिय के अखिगन से मुक्त हो गई, तब 
गोसपाची ने उसे एक बार फिर आगमन में कसकर चुम लिया और 
किदा लेकर कोबी के घर लौट आया। 

किन्तु गोभ्णादी कुमारासकी को भ्रूला नहोीं। वह दिन-रात उसी 
के ध्यान में डूबा रहने लूथा ! और अन्य वेह्याओं के पास जाता उसमे 
बन्द कर दिया और प्रतिदिन उसी के पास जाने ऊगा। जिस दिन बह 
बशोवारा में लीव समदब-्तर्टा नहीं पहुँचता, उसो दिन कुमारासशकी 


१० पृत्र के युरान हीरे 


आश्ंकाओं से चिन्तित है। उठती और तुरन्त ही चिदृठी लिखकर उससे 
अनुवस्थिति का कारण पूछती । 

जीवन के इस मार्ग पर मिरत्तर चलते रहने से गोसपाची के पास 
जो भो पूंजी थी, वह समाप्त हो गई। बेकार बहु था ही, इसलिए 


आमदनी का कोई साधन नहीं था और बिना पंसे के तीन समुद्रन्तटो , 


जाने में उसे शर्म लूगती थी। 

पर कुमारासाकी के पास उसे जाना तो था ही, इसलिए, पैसा पैदा 
करने का कोई साधन भी गोसपाची को ढूँढ़ेना था। जब वह रूघ ओर 
से बिलकुल निरादा हो गया, तब उसके अन्तर का पञ्रु और हिंसक जाग 
उठा। उप्तने एक सेठ की हत्या करके उसे लूट लिया और फिर यश्ौ- 
बारा जाने रूगा ! 

एक बुराई करने के बाद दूसरी बुराई करना और भी आसाम हो 
जाता है और जब बीते के मुह एक बार खून का स्वाद चढ़ जाता हैं, तब 
चह खूख्घार हो उठता हूँ। कुमारासाकी के प्रेमोन्‍्माद में चिंपया और 
पागल गोभपावी एक हत्या करके सब्तुप्ठ नहीं हुआ, वरन्‌ उससे लूह- 
भार को ही अपना पेशा भी बना लिया और दिन के उजाले में यद्यपि 
उसका प्रकट व्यक्तित्व बडा सुन्दर ओर श्ालीन था, किन्तु उसके अन्तर 
में छिपा हुआ राक्षस बड़ा काछा और क्र था, जो रात के घने अन्धकार 
में अपना वास्तविक भयानक रूप प्रकट कर धनिकों को छूटता और 
उनकी हत्या करता था। अस्त में अपने मित्र की इन हरकतों से खीफकर 
कोबी से उसे अथने घर से निकाल' दिया ॥ 

पाय का घड़ा एक दिन अवद्य ही फूठ पड़ता हैँ। सरकार को पता 
चल गया कि गोमपाची ही यह डाके डालता हे और हत्या करता हूँ । 


क्य 


जप 


स्षियोक का स्मारक ११ 


फिर क्या था, उसकी गिरफ्तारी के लिए बारं। मिकल गया और 
युप्तचर' रूग गये । एक रात को वहू एक हत्या करते हुए पाया गया और 
तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर अनेक हत्याओं और 
डाकों का अभियोग प्रसाणित हो गया और फलस्वरूप सृत्यु-दंड मिला | 

सुज्ुगामोरी के मृत्यु-दड-गृह में गोमपाची का सिर काट लिया 
गया । 

गोमपाचौ की ऐसी दुखद मृत्यु से कोबी के हृदय में उसके लिए 
खोया हुआ स्नेंहू फिर उमड़ आया और उसने सरकार से उसका शाव 
लेकर बोरोन्ज्ञी-मन्दिर के मेगूरी नामक दमझाव में समाधिस्थ कर 
दिया | 

जब कुमा रासाकी ने बोशौवारा मे छोगों के मख से अपने प्रियतम के 
दुश्व अन्त की सूचना पाई, तब उसके छुखे छोर झोक की कोई सोमा न 
रही! वह चुपचाप तील समुद्र-त्' से छिप्कर मेमूरी पहुँची और 
अपने प्रेघी की सम्माधि पर सिर पदक-पटक कर आत्तेनाद करने रूगी। 
भोसपाची इतना बुरा था, न॑ जाने कितदी दुखलताओं का दास था वह 
फिर भी कुमारासाकी उसे अपने समस्त तन-मन और प्राणों से प्यार 
करती थी। उसका वियोग सहने की क्षमता उसमें नहीं रही थी। 
अपनी कम्तर से कटारी खींचकर उसने अपनो छाती में भोंक लो और 
वहीं अपने प्रेभी की समाधि पर प्राण त्याग दिये । 

जब मन्दिर के पुजारियों ने कुमारासाकी काझच गोसपाची की 
समाधि पर देखा तब अपने प्रेम के लिए वे इस सुन्दरी के अद्भुत बलिदान 
से द्रबित हो उठे और श्रद्धा-भक्ति से उतरे छीश कुसारास!की के चरणो 
में मत हो गये। 


सपहवकणा ऋक का. पटक तनाव 
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उन्होंने घहीं गोसपाची की समाधि के चाइर्द में ही कुमारासाकी 
को भी समाधिस्थ कर दिया और दोनों स्माधियों के ऊपर एक स्सारक 
बनवा दिया, जिस पर अकित हँ--श्षियोकू का स्मारक ४! 

आज भी येद्दी में यह प्रेम-स्मारक मौजूद है और लोग इसके 
बर्शवार्थ जाते है और गोमपादी के पौरुष-सोन्दर्य तथा कुमारासाकी के 
सच्चे प्रेम की प्रशंसा करते लोदने हूँ । 


ह्न्दि 
+“अरब 


कहा जाता हू कि हिन्द अपने कमाने की सबसे खूबसूरत अररत 
थी । 

अछूहआाज्ञ ने जब उसके हुस्त की बेहर चर्चा सुनी, तब उससे 
उससे शादी करने का इरादा किया और इहेज की रकम के अलावा 
दो छाख दिशम उसके भहर के लिए तय कर दिये। 

हिन्द के वाप इसबूआसान मे अलहजाज़ की हालें मंज्ञर कर लीं 
और उश्चके साथ उसकी आदी कर दी । 

क्ादी करने के बाद हिन्द क्षलहजाज के प्ाथ ही अपने बाप के 
ब्िले अलगार्रह बहुत दिनों तक रही और फिए उसके साथ ईराक़ 
चली गई जोर वहीं रहुने रूगी | 

हिन्द काफी पढ़ी-छिखी, होशियार और तमोज्ञदार भी थौ। एक 
दिये जब अलह॒नाज्ष उससे मिलने आए रहा था, तेब उम्तरें उसे थो कुछ 
गाते सुना; उत्तका मतलब यहँ था--- 

“आला खानदान और पाक खून की हिन्द, जो अरबी थोड़ों की 
तरह ही कमाल की खूबसूरत और तेज हूँ, एक खच्चर के साथ बसे 
मिला सकती थी? 

“अगर उसका बच्चा अच्छी नस का पैदा होता है; तो उसकी 
बजह हिन्द की बहू खूबपुरती, तालीस और तरबियत होगी जो छुदा- 


श्दे 
फाव २ 


दर पूद् के पुराद हीरे 


कद करीस ने उसपर भेहरबानी करके बख्च दो है। और अगर बच्चा 
खंजचर की किस्म का हुआ, तो उसकी वजह होगी उस्तके बाप की 
खत्चर की नस्ल ! 

इतना सुन लेने पर जलहुजाज से फिर हिन्द से कुछ ऋहुने-सुभने फी 
ज़रूरत नहीं सम्ी, और उसे फ़ौरन ही' तलाक देने का पक्का इरादा 
अपने दिल से क्र लिया। इसी लिए उससे अच्छुल्छा इब्न ताहीर को 
उसके प/स उसके महर के दो राख दिरम लेक्तर भेजा, और कह दिवा-« 
“इढव ताहीर, कुछ कहते-सुनने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके महूर 
की यह रकम उसके हवाले करके कहु देखा कि अलहजाज़ से तुम्हें ताक 
दे दिया। 

अब्दुज्ला इब्त ताहीर हिन्द के पास जाकर कहने लगा--माबू 
मुहम्भद अलहजाज साहब ने आपके लिए यह इचला भेजों हें-- तुम न 
मेरी कभी थीं और भ अब रहीं--जौर आपके भहर की यह दो रूस 
दिसम की रक्तम भेज दी है, इसे क़बल फ़रमाइये |” 

इसके जवाब में हिन्द ने कहा-- में खुद की क्रम खाकर कहती 
हैं इब्न ताहीर ! कि में उनकी नेक ओर पाक बीची थी, पर मुझे उनसे 
कोई दिली खुशी हासिल वहीं थी और अब यह तलाक पाने का कतई -: 
कोई अफ़सतोस मुझे नहीं हैँ। और यह महर की रक्तम से आपको है 
बतौर इनाम के देती हूँ, क्योंकि आज आपने ही मुझे उस दोजत्न के 
कुत्ते से मेरे छटकारे को खुश-खबरी सुनाई है ! ” 

बादशाह सलासत के वफादार सिपहसालार अब्दुल मलिक इब्स 
मारा ने हिन्द के हुर के-से हुस्व की तारीफ़ तो पहले ही सुनी थी, पर 
तलाक़ की ख़बर' सुनकर बेहद खुश हुए और खद से ही ज्ञावी करने 


: हित्द श्ष्‌ 
के लिए उसके पास एक जुबानी परवाना भेजा, केकिल उसने जवाब में 
एक खत लिखा, जिसमें मामूली और परूरी दुआ-सलाम के बाद उसमे 
लिखा-- बादक्षाह सलाम्रत के छें वफादार सिपहुसालार साहेब, आपको 
मालूम होता चाहिए कि अभी हाल ही में में एक बोजख के कुत्ते के जंजाल 
से छूटी हैं ! 

अब्दुल मलिक ने जब हिन्द का यह खत पढ़ा, तब बह हँस पड़ा 
और उसे फिर दूसरा खत लिखा इस तरह से कि बहु दादी के लिए किसी 
तरह भी इनकार मे कर सके।॥ 

दुआन्‍पलाम के बाद हिन्द से अपने इसरे जवाब में छिला-- बाद- 
धाह सलाभत के बफ़ादार सिपहसालार साहब, आपको यह मालूम होना 
चाहिए कि में आपसे सिर्फ एक शर्त पर शादी कर सकती हैं। और 
अगर आप यह पुछें कि वह शर्त क्या हैँ, तो भें यह जवाब दूँगी कि अलह- 
जाओ शावी के बाद जहाँ भी आप हों, घहुं तक मेरी पालकी के साथ- 
साथ अपनी उसी पोशाक में, जिसे बह हमेशा पहुनता है, पैदल जञाम ! * 

हिन्द' का यह खत पढ़कर भी अब्दुल, मलिक को बहुत हेतवी आई, 
लेकिन उसते वह खत अलहजाज़ के पास सय अपने हुब्सनामे के भेज 
दिया । 

जब अलहजाञ् में बादशाह सतामत के बफ़ादार सिपहरसाल्ार का 
हुक्म पाया, तो उसको बजा लाने से इनकार करने की हिस्मत उसे नहीं 
हुई और उसने चुपचाप उसे भाग लिया। 

" इसके बाद अब्दुल मलिक ने हिन्द के पाथ भी यह खबर भेज दी कि 

अलहजाज उसके भन के सृतरबिक करने को तैयार है और इसलिए अब 
बुम भी जल्द ही शादी के लिए तेघार ही जाओीे। 
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यह ख़ब-खबरी पाक्षर हिन्द फ़ौरन ही शादी के लिए तेयार हो 
शई ) 

उधर अलहुजाज्ञ अपने घुड़सवार लेकर हिन्द के घर अलगार्शह 
पहुँचा । 

हिन्द पालको में बंठ गई और उसकी बॉदियाँ और शसके सुलाप्त 
पालकी के साथ-साथ खच्चरों पर सवार द्ोकर चले। हिन्द की पालकी 
अद की पीठ पर रऊूमी हुई थी और ऊँट की नकेल लेकर आगे-आे 
पेंदल अलहुजाक्ष चला जा रहा था। 

तब अपनी ढाई अलहीफ़ा के साथ बहु धलहजाप की हंतो उड़ाने 
रूगी और धीरे-धीरे यहाँ तक बढ़ी कि दाई से कहने लगी---दाई 
साहिबा, ज़रा मेरी पलकी का पर्दा खोल दीजिए जिससे में कुछ खुली 
हवा से साँस ले सक।” 

अज्हीफ़ा ने फौरन ही हुलण बमाथा भौर तब हिन्द और अज्हुजाल 
आमने-सामने पड़ गये और वह उसके मुँह पर ही उत्तकी लिल्छो 
चड़ाने लगी--लेकिन अलहजाज दे एक शेर कहा, जिसका सतझल यहु 
था-++ 

“है हिल्द ! अब इस तरह मुँह चिढ़ाने से बया होता है? क्योंकि 
से तुक्के बहुत दिन हुए पुराने कपड़े को तरह उतारकर फेक ऊुका हूँ 

लेकिय इसका जवाब हिन्द ने भी एक दौर कहकर दिपा। उस 
शेर को मतलब यह था-+- 

+पृत्रत जायदाद को खो देने की वजह से में अपना साल और इज्जत 
भी जो बैठी, उत्तका मुश्दे कोई अफ़तोस चहीं हैँ, स्योकि सार और 
इंच्जत फिर भो मिल सकते है, लेकिन एक दार इन्लान को निकली हुई 


हिन्द १७ 


जाम फिर घापस नहीं आती और इसी लिए यह छोटी-सो हमारी ज़िन्दगी 
तभी और चीज़ों से ज्थादा कीपती हूँ ।” 

और यह कहने के बाद भी उसने अलहुजाज़ को चिढ्राना और 
उसकी हँसी उड़ानर बन्द वहीं किया! 

जब वे खल्दीफ़ा के मुल्क में शहुर के चजदीक पहुँचे, तब हिन्द में 
कुछ वीनार अपने हाथ से तीचे गिरा बिये ओर पुकारकर अलहुणाज्ञ से 
कहने लूगी--ऐ ऊँटवाले! मेरे कुछ दिश्श ज़मीन पर गिर पड़े हैं, 
सो उठा दे। 

अलहजाज्ञ ने ऊँट रोका और दिश्स ढूँढ़ने लगा, पर उससे देखा 
कि दीनार पड़े है, तब बहु बोला--“यहु तो सोने के दीतार है (* 

“वहीं ! ” हिन्द ने कई होकर कह्ा--- दिरस शिरे हूँ मेरे तो ! 

अलहजाज मे क्हा--बीनार ही है ।” 

यह सुनकर हिन्द चोख़कर बोजी-- अल्लाह तेरा शुक्र है! मेरे 
हाथ ले गिरे हुए विरमों को दीचारो में बदल दिया तूने! हलारहा शुक्र 
हैं तेरा या खुदा !/ 

यह देखकर अलहजाज़ कुछ परेशानी से पड़ यया। यह दया माजरा 
हैं, यह उसकी सम में नहीं आया और बह जामोश रहा, छेकित हिन्द 
के साथ-साथ अब्दुल सलिक इब्तसार्की के पास तक गया । 

अब्दुल मलिक इब्नमाबीं ने हिन्द के साथ बड़ी शान-शौकत के साथ 
निकाह कर लिया और इस तरह हिन्द की मर्जों पूरी हुई--पतने अपनी 
जेइ ब्लती का बदला ले लिया । 


जमति 


--भारतवध 
सूर्यास्त ही गया था और रात होनेबाली थी। चलते-चलले में एक 
सिर्जेत और सघन बन में पहुँच गया था। आगे अंधेरे और अनमललेप्रदेदा 
में जाने का विचार त्याग कर मेने चहीं सोने की तैथारी कर दी। न में 
पास ही एक छोटी-सी स्वच्छ भील थी, उससें स्ताव करके मेने सोने 
के लिए एक पेड़ के मीचे पत्तियाँ बिछा कीं और लेठकर रात्रि थे सभी 
अभिष्टों से अपनी रक्षा करते के छिए भेने देवी-देवंताओों की प्रार्थना 
करनी प्रारम्भ की और प्रार्थवा करते-करते ही न जाने कब अगाढ़ मिद्रा 
में निमरत हो गया। 

अनायास ही में एक विवित्र-ले शुद्ध से विभोर ही उठा और मेरी 
नींद खुल गईं। में सोचने लगा कि अभी जो कुछ में देख रहा था वह 
सत्य था या सपना, और यह सोचते-सोचते ही मेंने चारों ओर दृष्टि 
फेरी, तो देखता क्या हैँ कि न वह वन हूँ, व वह वृक्ष और न बहु पत्लव- 
बय्या ही, अपितु में एक इृध-सी इवेत जालियों से डेंकएि हुई एक अति 
कोमल दाय्या पर एक बड़े घिद्ञाल कक्ष में लेटा हुआ हैँ और भेरे चारों 
ओर वहाँ अनेक सुन्वरियाँ निद्रा में बेसुथ पड़ी थीं। उनमें से मेरा ध्याव 
एक युवती की ओर आकर्षित हो गया--चवह सौन्दय को जेसी संजीब 
प्रतिमा थी; अत्यन्त सुकुमार रेशम में से अत्पाचरत उसकी सुन्दरता 


का अंगनपत्यंग उभरा हुआ था; उसके भव्य चक्षस्थेल पर उप्तके कठिन 
८ 


ग्रमतति 2९ 


उरोज धीरेन्चीरे उठते और गिरते थे और मीठी नींद की धीमी-धीमी 
संस से उसके अधरलिली कली-से ओंठ धीरे-धीरे कॉप-से रहे भे। 

मेरे आइचमे की कोई सीमा! नहीं थी। सेने सत ही संत कहाु+- 
पञ्नन्थक्ार के आवरण में लिपटा हुआ वह विशाल सघन वच कहाँ खो 
गया ? मेरी पललव-ऋय्या इस पुष्पत्ाय्या में कैसे परिवर्तित ही गई? 
शिव-मन्दिर के-से विद्ञाल गुम्बज के नीचे में कैसे आगया ? थे सुच्दरियाँ 
कौन हैं, जो रास-विछास से श्रान्त अप्सराओं की भाँति सोई हुई है ? 
और यह सबसे अधिक सुच्दरी युवती कौन हो सकती है ? यह बेबी तो 
हैँ वहीं, ब्योकि वे इस भाँति निद्रा में लीन नहीं होतीं; उनके तो पलक्ष 
सदैव खुले रहते है और उन्हें इवास लेने की आवश्यकता नहीं होती। 
तब तो यह अवध्यमेष मानथी ही है--किन्तु ओह अप्सरओों से भी अधिक 
सुन्दर ! कैसी मीठी नीद में स्तोई हुई है, जैसे पेस को विकछता से 
नितल्त अनजान हो--ओहं--पर मेरा हृदथ इसकी ओर क्यों आकर्षित 
हुआ जा रहा हूँ !” 

यह सोचते-विद्वारते में उठकर खड़ा हो गया और उस दव्या के 
सभोपष पहुँचा जहाँ वह सोई हुई थी और खड़ा होकर देखने रूगा। 
में ऐसा सखोया-लोया-सा था जैसे किसी ने सुस्त पर मंत्र पढ़ दिया हो ६ 
उसकी सुरदश्ता का आकर्षण अतिपल बढ़ता ही जाता था और वह मेरे 
हृदय को असंख्य तोरो की भाँति बेघ रहा था और में अपने को वदा में 
न रख सका। उसे स्पशें करने के लिए तरसने हूगा, पर इस भय से कि 
कही उसकी मीठी नींद उच्च॒ट न जाय, मे यों ही खड़।-खड़ा उसे निहारतर 
रहा । 

जब में उसे इस प्रकार भिनिमेष दुष्टि से संत्रमुरथ-सा खड़ा लिहार 


२० धुबर के पुरान होने 


रहा था कि धीरे-धीरे उसकी पलकों खुलने लगीं और उठकर बैठ गई । 
तत्पदचादू मलसाई आँखों में सेरी ओर ध्यानपूर्वक्ष देखा) साईप्रथम 
ज्सके ऑठ खुले, जैसे बह चिल्लाना चाहती हो, किन्तु न जाने किस 
अन्नात शव्ति के वश होकर वह चुप ही रही; परन्तु उसके अरीर का 
रोम-रोघ प्रकम्पित था और उसकी उस छब्ीली सुद्रा दर सन्देह, भय, 
आवचर्य, रब्जा और प्रेस की सस्मिश्चित भाषनायें तृत्य कर रही थीं॥ 
मींद अभी तक उसकी झाँखों सें भरी हुई थी जौर बहु फिर लेट रही॥ 
बस इसी समय सेरी भी आँखों में नोंद फुकी पड़ने कगी और 
से भी गहरी नींद से फिर सो गया) 
जब प्रातःकाल मेरी नीद खुली, तब मेरे अपने को उसी पह्लवन- 
शब्या पर लेटा हुआ पाया, और चही दक्ष था, चही बस, वही मिजेब ! 
जब में बिछ़कुछ जग गया, तत्र अपने विदार संकलित करते में मुझे 
कुछ कठिनाई मालूम पड़ी। मेने मन में कहा यह सब क्या केबल 
मात्र स्वप्त था, अथवा इससे कुछ सत्य सी था ? या किसी मे सेरे अपर 
रात को जादू कर दिया था ? जो भी हो, जब तक में इस बात का 
सत्य कारण खोज नहीं रूँगा, इस स्थान से हदँगा वहीं और अपनी रक्षार्थ 
उसी देवता की प्रार्था। करूँगा जिसने भुभोे ऐसा सभोहर स्वप्स 
दिया है ! 
यह संकल्प करके में वहीं अपनो पहलच-दाय्या पर ही बेठा हुआ 
था कि दूर से सुझे घए से फूल को तरह भुर्काई हुई एक गचती आतो 
दिखाई पड़ी) रोते-रेते उसकी भँखें लाल होकर सुर गई थीं ॥ भाहेँ 
भरते-भरते उसके ओठ सुख्ध गये थे और उत्तपर पपड़ी जूस गई थी ३ 
हाले कपड़े पहुने थी; दारीर पर जाभृंष्ण एक भी नहीं था। 


प्रख्तिं २१ 


बाल बिखरे हुए और रूखे थे, जेले पति की अनुपस्थिति में विरहाकुछ 
पतिब्रता पत्ली पश्युंगारघिहीन रहती है । किन्तु यह सब होते हुए भी उसका 
व्यक्तित्व बड़ा भव्य और दिव्य-सा था, इंसी छिए मेरे मत में उसके 
प्रति श्रद्धा जागृत हो गई और मैने अनुमान किया कि यह तत्स्थानीय 
देदी थी जिसकी उपासना का संकल्प मेने किया था। इसलिए मेने उसे 
साष्टांग दण्डबत्‌ को, और उसने तुरन्त ही युझ्े अपने हाथों पर उठा 
लिया और छाती से चिप्टाकर बार-बार चूसने लगी। उसके मेत्नों से 
अभ्र्‌ प्रधाहित थे और रह-रहकर वह सुबक रही थी ह॒टें जौर दलान्त से 
स्व॒र में कहने कगी--भो मेरे लाल, तु्े रानी वसुमति से यह कथा 
अवब्य ही सुनी होगी कि कंसे एक रात को एक अप्सरा अध्कर' उसकी 
गोद में अपने शिक्षु अर्थभाल्ष को दे गई और अपना तथा अपने पति का 
नाम बता गई और यह भी कि केसे बहु उस बालक को उत्तके पास कुबेर 
की आजा से ले आई और फिर बहु सब बतलाकर' अन्तर्द्धान हो गई। में 
वही अप्यधरा हैं ओर तुम्हारी माता । अनुचित क्रोध और ईर्ष्या के वहा 
होकर मेले अपने पति अर्थात्‌ तुम्हारे पिता कामपाल को त्याग दिया 
था, और इस पाए के फलस्वरूप माता दुर्गा ने सुभे आप दिया कि तू 
एक चर्ष तक प्रेंत-पोनि में रह! अपनी प्रेत-पोति का मेरा बह एक वर्ण 
कहय के समान व्यतीत हुआ है, किन्तु कल वह समाप्त हो चुका है और 
इस समय में शिवरात्रि पुजम्र के उत्सव से छोटकर आ रही हूँ। यहाँ 
मुझे अपने सभी सातेवार मिल गये थे और माता भवानी ने सुझे 
बिलकुल क्षमा प्रदात करने को कृपा की और आशीष दिया। 

“छोदते सभय में इधर होकर तिकली थी कि सेने तुम्हें सोने की 
तैयारी और चनदेवी की प्रार्थना करते देखा। किन्तु क्योंकि तब तक 


श्र पुश्ध के पुराने हीरे 


हाय का प्रभाव मेरे ऊपर से पुरी तरह सिदा नहीं था, इसी लिए से तु 
पहुचाल नहीं सकी! फिर भी अनजान समभक्कर भी मेरे हृदय में तेरे 
पति अनुराग उसड़ आया कौर तुझे इस निर्जव तथा भयानक बने में 
अकेले छोड़ने की मेरा मन नहों हुआ। इसलिए जब तक तु गहरी नींद 
में सो नहीं गया, तब तक में दूर खड़ी प्रतीक्षा करती रही थी और यह 
सोचती रही थी कि मुभी अब देवी के दशेन करने जान है; तब तुझे 
कहाँ छोड़ जाऊँ; क्योंकि अपने साथ तो ले नहीं जा सकती थी, इसलिए 
मुभो सहसा ही यह बात सुक्ठ गई कि में तुझे आावस्ती के राजा के 
महल में छोड़ सकती हैँ और छौटने पर फिर के सकती हूँ । बस, यही 
ठीक विचार समझकर में तुमे आक्ाशमार्ग से आवस्ती के राजमहक 
में छे मई और वहाँ राजकुमारी नवभालिकरा के शयत-कक्ष में सुछा दिया, 
प्योंकि मुझ विदवास था कि चहाँ कोई तेरी निद्रा भंग नहीं करेगा। 
तत्पदचात्‌ मे सन्दिर चली गई और बहा उचित रीति से मेने शिवजी 
का पूजन किया। मेरे ऋामेदारों ने मुझे बधाइयोँ दीं और जाने की 
अनुन्ति देते हुए माता पार्वती ने मुझसे कहा--“*जा पुत्री आज तेरा 
अभिक्ञाप दूर हुआ। में तुझे क्षमा-वान देती हें और आज्षीर्वाद देती हूँ 
कि तू अपने पति के साथ रहकर सुस्ती जीवन व्यतीत करे ! ” देवी का 
आजश्षीर्बाद लेकर से र/जमहुल छोट आई और तुझे सोता हुआ हो उठाकर 
फिर यहाँ ले आईं। भोर से ही में तेरे जआागने की प्रतीक्षा कर रही थी, 
क्‍योंकि शाप के दूर होते ही मेंने पहचान लिया था कि तू ही मेरा 
पुत्र हैं । 

“क्लल्तु अब में सुकसे बिदा लूगी और तेरे पिता के वास जाऊँगी। 
बल राजकुमारी तकमालिका के शयन-कक्ष मे जो कुछ हुआ वह भुके 


प्रमति श्क 


सब शत हे--सें जातती हूँ कि तु उसे प्यार करने रूगा हूँ और तेरे 
प्रति उसके हृदय की भावनाओं को भी में जानती हूँ और निराज्ष 
होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीज्न ही वह तुमे फिए मिलेगी।” 


यह कहकर उससे सुझे फिर छठी से लिप्ठाकर मेरा शीश चूम 
लिया और कट्ठा--भिरे छाल, तुभसे अलग होने को जी तो नहीं 
चाहता, परन्तु परचश जाना पड़ रहा हैं, किन्तु शीक्ष ही फिर तेरे 
दास आऊँगी और तन तक के लिए मेरा प्यार और भाशोेष छे | 

इत्तना कहकर वह अली गई। 

इस अकार मुझे यह ज्ञात हुआ कि रात जो कुछ मैने देखा था 
वह स्वप्त नहीं, सत्य ही था। और जिससे मे प्रेम करने रूगा हूँ, बह 
शावस्ती की राजकुमारी नवमालिका ही है, तब तो भेरे हुफ॑ का कोई 
बारापार ने था और राजकुमारी के लिए मेरा! प्रेम अतिवल बढ़ने लगा 
भौर उससे मिलने के लिए मे व्याकुछ हो उठा। शायद श्रावस्ती पहुँचने 
पर उससे किसी प्रकार भेंट हो सके, यह विचार कर मेने आवस्सी के 
लिए प्रस्थान किया। 

राह भें एक प्राम' पड़ा, जहाँ एक बड़ा मेल्र लय रहा था और 
दूर-हर के व्यापारी एकत्र हुए थे। अनेक आमोद-प्रमोद के खेल हो! 
रहे थे। इनमें से एक तीतरों की लड़ाई भी थी, जिसे देखने के लिए में 
ठहूर गया और एक बूढ़े ब्राह्मण की बगल में जग बैठा। बहु छड़ाई 
को बड़े चाव से देख रहा था। मुझे हंसी आगई, जिसे देखकर उससे 
पुछा-- तुम हँसे क्यों ?7? 

मेने उत्तर दिया-- वे तीवरबाज भी बिलकुल मूर्ज है। भरे 


२४ पुत्ष॒के पुरास हीरे 


कअलाका महल का तीतर दीरकेला नस्ल के पीतर के सामने भरा बया 
ठहरेया ! देखता ये अभी कि नीरकेला ही विजयी होगा! ” 

यह सुनकर उससे मेरी ओर जर्थभ्वरी दृष्टि से देखा और थौरे से 
कहा-- चुप रहो बस ! तुम सब जानते हो ! बड़े चतुर हो! पर यह 
भूर्ख कुछ नहीं जानते, इसलिए तुत्र कुछ बोलो मत, नहीं तो ये छोग 
अभी उसड़ जायेंगे!!! 

यहु कहुकर उसने अपनी जेब में से पान की डिब्बी विकाली और 
मुझे घान खिलाकर फिर बातचीत छेड़ दी । 

उचर दीतरों का भीषण हन्द्र बुद्ध होता रहा और दोनों ही पद 
के लोग जोर-जोर से चीख़ते रहे, किन्तु जैसा कि मेश अनुमान था 
बरूका तीतर हार गया ; बूढ़ा बहुत असच्न हुआ, क्योंकि विजयी तीतर' 
उसी का हो था। अब तो उसके ऊपर भमेर। प्रशाव और भी अधिक 
गहरा हो गया और फलस्वरूप हम लोगों की सित्रता हो गई, यशापि 
हम दोनों की भवस्थाओं में बहुत जब्तर' था। उसने सुर अपने घर पर 
अधत्रित किया और मेरा अति सत्कार किया औौर वह रत भें चहीं 
ब्यतीत की। 

वूसरे दिल्र प्रातःकाल उठकर में शावत्ती चल दिया। बहु मुझे 
कुछ दुर तक पहुँचाने आबा और बिदा होते समय बोला-- “अपने इस 
नदीम भिन्न को भूल सत जाना। जब भी आावश्यक्रता पड़े, भुस्े स्मरण 
कर फेना। से अवश्य ही तुम्हारी सहायता करने पहुँकेगा। 

इस प्रकार मुक्त तिदा करके बहु घर लौट गया और में अपनी 
राहु चल दिया। मुर्झे भावस्ती पहुँचते-पहुचते बहुत रात हो गई भौर 
में थक भी बहुत गया था, इसलिए नगश के बाहर एक आश्रम में मेने 


शूचति श्थू 


रात काटी! वहों में बहुत गहरी और मीठी चौंद सोथा और प्रात:काल 
जब समीययधर्ती एक फ्ील में हंसों तथा अन्य पक्षियों का कलरव शान 
हुआ, तब उससे मेरी नींद खुदी। 


मुझे उठे हुए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि मेने पायल की रुच- 
झुन धुंगी और अपनी ओर एक यउत्पुद्रतों को एक लित्र लिये आते 
देखा। जब चह सगीप आ पहुँची, तब सर्वप्रथम उसने सेरी ओर देखा 
और फिर अपने हाथवाले चित्र को। इस प्रकार देखने की किया उससे 
कई बार की, और मुकझमे और उस चित्र से अकित मुख भे अदभुत ताम्य 
देखकर अत्यन्त प्रसज्ञ हुई । तत्यहलातू दृष्टि फिशकर मे भी एक भालका 
उस चिंच्र को देखा और घह देखकर कि चह मेरा ही खित्र था, भेरे 
जाहख्य का कोई वाशपार न रहा! 


तत्पश्चान मेरे मन में यह विश्वाल ही गया कि मुझमें और चित्र 
में यह समानता केवल संमोगवश ही नही हैं, क्षपितु इसका भी कोई 
कारण अवश्य ही होना चाहिए कि उसने मेरे ही पाल आकर 
शुझो से क्यों उससें अंकित खित्र क्वा मिलाम किया और फ़िर 
असझे हो उठी, इसलिए मेने इस विधय में एकाएक उससे कोई प्रदत 
करना उचित सहीं समझा औौर केवल उससे यही कन्ना-- वि एक सार्व- 
जनिक स्थान हूँ! यहाँ हमें शिब्दाचार पर्दर्शित करने की कोई आब- 
इयकता पहीं है (आप कृपया यहाँ बेठ जाइए 


तब उसने अपना सौन प्रथम बार भंग किया-- जाप इस स्थान में 
नितान्त नवीन प्रतीत होते है और ऐसे छगते हे जेसे किसी झम्जी मात्रा 
से आ रहे हों मोर अत्यन्त परिश्रात्त हें। यदि आप अनुचित न समझो, 


रद पूृथ के पुराने हीरे 


तो कृपा करके भेरे धर चलकर विभाम कौजिए और मेरा आतिथ 
ग्रहण कीजिए १7 

“अनूछित [” सेने उत्तर दिया--म हु तो फेरे ऊपर कापकी बड़ 
कृपा है। से सहर्ष आपका आसंत्रण स्वीकार करता हूँ ।” 

में उत्तके सॉथ उसके घर गया। वहाँ मेरा बहुत आदर-सत्कार हुआ ॥ 

स्‍तान और भोजन करते के पश्चात्‌ जब मेरी क्लान्ति कुछ मिद्दी, 
तब उसने सुझसे कहाो-- आप अनेकानेक देशों का अ्रमण करके आा 
रहे हूँ । क्या इन याज्राओं में आपके साथ कोई अत्यन्त अदुरुत और 
महत्वपूर्ण घटना हुईं है ?” 

यह प्रश्न सुतकर मेने तत्काल मल में कहा-- जब तो आशा पूरी 
होती दिखाई देती है, क्योंकि इस चित्र में तो राजकुमारी नवम्ालिकां 
के उसी शयन-कक्ष का दृदय अंकित हूँ, जिसमे मे कुछ समय तक सोया 
था। इसमें राजकुमारी कौ शब्या भी अकित थी। मेरे प्रेम के वश 
होकर उसने निरसंदेह केवल अपनी स्मृति-मात्र से ही मेरा चित्रंकन किया 
है। और इस आज्ञा से कि कंदाचित्‌ से मिल जाऊँ, उसने इस युवती 
को यह चित्र खोजने के लिए सहायता दे रक्‍्खा हँ और अब घुफ्रे पा जाने 
पर इसने इसी कारण मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया है। अब इसे 
यह तो विश्वास हो ही गया हे कि में ही राजकुमारी का भ्रेमी हूँ, परन्तु 
जब भी बह मृभसे ऐसी बात एकदस सीधे पूछने से डरती है और किसी 
तरह मेरे ही मुँह से जान लेवा चाहती है। और यदि मेरा यह अनुमत्त 
ठीक है, तब मुझे शीघ्र हो इसका सब्देह दूर कर देना चाहिए।” 

इसी विचार से मेने उससे पुछा-- क्या आप सुझे वह चित्र देखने 
की अनुभति इंगी २7 


चमरति र् 


उससे वह जित्र लाकर मुझे दे दिया और उसमें मेने राजकुमारी 
की सुनी शस्या पर नवमालिका को उसी रूप में चित्रित कर दिया 
जिससे कि उस रात्रि को मेने उसे प्रथम बार देखा था और तत्फाचात्‌ 
बित्र लौटाते हुए मैने कहा--/एक रात को जब मे एक निर्णन' बन में 
सो रहा था, तब सेने एक बड़ा विचित्र स्वप्न देखा था। जेसा हायत- 
कक्ष इस चित्र में प्रदर्शित हैँ, देसे ही एक दायन-कक्ष में मेने अपने को 
सोते हुए देखा और वहीं एक शब्या पर एक सुन्दरी भी सदी हुईं देखी, 
जिसका चित्र मेने अभी इसमें अंकित्त कर दिया हैं। किन्तु वह सब स्वप्न 
से अधिक और क्या हो सकता हे ? 

सेरी बात मुदते ही उसका मुख हुए से खमक उठा और वह बोली--- 
“बहू आपका स्वप्न नहीं, भत्युत एक सत्य घटना थी, और वास्तव में 
में आपको ही खोज रही थी।* 

तत्यशचात्‌ उसने सुर्भ पूरी कहानी सुनाई कि किस प्रकार राज- 
कुमारी ने मुझे देखा और प्रथम दुष्टि में ही मुभसे प्रेंघ करने रूमी और 
किस प्रकार उसने अपनी स्मृतिसात्र से मेरा यह चित्र अंकित करके उसे 
दे दिया जिससे कि वहु इसकी सहायता से मुझे खोज छाये। और अन्त में 
बहू बोली--यह समाचार पाकर वे न जाने कितनी प्रसन्न होंगी!” 

मेने उत्तर में उससे कहा--क्रिपा करके मेरी ओर से भी राज- 
कुमारी से ऋह देना कि में तुम्हारे दर्शन करने के लिए तुमसे भी अधिक 
अधीर जोर आकुल था और केवल तुस्हारे दक्षनों की आशा लेकर ही 
श्रावस्ती जाया हूँ।” हाँ, मेने उत्तसे आगे कहा--“यबदि तुम्हारी सहेली 
मुख पर कृपा करने को उद्चयत हों, तब उससे कहना कि कुछ समय तक 
भौर धीरज घरें। में झीघ्र ही कोई न कोई ऐसी युक्ति अवह्य ही करूँगा 


श्ट घूथ के घुरान हीरे 


जिससे कि हम छोगों का मिलन उसो शवत-कक्ष में पुविधाधूर्वक हूं 
सके ।* 

बहु सेरे इस प्रस्ताव से सहमत हो गई और में उससे जिंदा छेक्षर 
अपने मित्र चुद्ध ब्राह्मण के पास लौट आया। 

वे घर पर ही थे और मुझे देखकश अतीब प्रसन्ञ हुए और तुरन्त हो 
पुछने लग्गे--- अरे भाई, इतनी जत्दी कंसे लौट आये ? क्या कोई ऐसी 
बात है जिसके लिए तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है ? 

“हुँ, हूं” । मेने उत्तर दिया-- भौर एक अत्यन्त अनिवार्य कार्य हैं, 
छिसमें तुप मुझे बात्तव में सहायता दे सकते हो। शावत्ती के शजा 
धर्मवर्दन का नाम तो तुमने चुना ही होगा । थे अपने नाम के अनुरूप ही 
बीलवानू तथा जरित्रवात्‌ हैं--क्था नाम तथा गुण--उनके एक 
अनुप्स सुन्दरी पुत्री हैँ, जिसे एक विचित्र परिस्थिति में ग्रे देख 
लिया था और देखते ही उससे शअ्रेप्त भी करने लगा ओर 
मुझे कुछ कारणबंश यह भी विश्वास है कि बह भी सुभसे इतना 
ही प्रेम करते लगी है, किन्तु अब समस्या यही हूँ क्ति उससे सिकतल किस 
प्रकार हो--इसके लिए कोई बुदित सिकालनी होगी, और यह काम 
सकलताएूर्वक करने में दुम्हीं केवल भेरी सहायता कर सकते हो ॥ बोलो 
क्या कहते हो २ 

“तुमे क्या युक्ति सोची है ?” उसने पुछा--भौर उस युक्त को 
सफल बनले के लिए में क्या करूं? / 

“ेरी युक्ति यहु हूँ” भेते उत्तर दिया-- कि में तारी का भेष 
रखकर सुम्हारी पुत्री बन जाऊँगा, जौर फिर तुम्हारा काम यहु है कि 
तुम मुझे आरावस्ती के राजा के रनिवास सें राजकुमारी को दासो निभुक्त 


प्रमतति २९ 


करा दो और ऐसा प्रबन्ध करी कि उससे सेरा विवाह भी हो जाथ। मुझे 
तुम्हारे चातुर्य और कौशल में पूरा विश्वास है ।” 

वह मेरे इस प्रस्ताव से सहमत हो गया और तत्काल ही. सहायता 
करने को प्रस्तुत भी। तत्पश्चात्‌ ज्ञीत्र ही हम लोग बड़े उत्साहु के साथ 
इस युक्ति को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्तों में संखूम्त हो गये। 

जिस दिन राजा न्याथ करने के लिए एक सार्वजनिक दरबार 
करनेवाले थे, उसी दिन हम लोग वहां पहुँच गये। बूढ़ा ब्राह्मण आये 
आगे था, और में उसकी पुत्री के भेष में जाता हुआ पौीछेपीछे 
चल रहा था। राजा के सल्मुख्ध पहुँचकर मेरे मित्र ने झुककर राजसी 
मभिवादन किया और तब राजा से कहा-- हे राजत्‌ ! मेने भाषकी 
दया और उबारता की बड़ी स्याति सु्री ३--आप अपनी जअजा के पालक 
है, एकमात्र रक्षक है, पितृ-तुल्य है. ओर निरुषाय, निरीह तथा निर्धनों 
के सहापक हैं, आश्रयवाता है। इसी कारण में आपकी सेवा में कुछ 
बाचना करने आया हूँ। फिर भेरी ओर संकेत करके कहा--“पमहु 
कन्या मेरी पुत्री है। इसके जन्म के कुछ काल भब्चात्‌ ही इसकी माता 
का वेहान्त हो गया और तब से सेने हे इसका पालन-पोषण किया हैं 
और अपनी आँखों के तारे की भाँति ही इसे सदेव अपने पास सका हैं++- 
कभी क्षण भर को भी अलग नहीं किया हैं। किन्तु अब यह विवाह 
बोग्य हो आई है और से झीछ हो इसका विवाह करके इसके भार से 
मक्‍त हो जाना चाहता हैं और इसे सुखो देखना चाहता हैँ ॥ बहुत दिन 
हुए तभी मेने इसकी सगाई एक ज्ाह्मण बुबक से कर दी थी, जो फिर 
विद्याध्ययन तथा घनोपा्ेन करने फे छिए उज्जेन खा गया था। से 


उसके झीटने को अतीक्षा कर रहा था, पर तब से उसका कोई समाधार 
फा०ए दे 


३० पूृद के पुरान हीरे 


भी मर ज्ञात नहीं हुआ हैं, इसलिप से अपनी इस कम्यर के बियाह के 
लिए अत्यन्त विन्तित हैँ और इधके लिए उस लड़के का पता लगाते 
भुफे उज्जेव जाता ही पड़ेगा, परन्तु में इसे अकेली तो वहीं छोड़ 
सकता और बयोंक्ि मेरे कोई ऐसे सरे-सम्बन्धी भो नहीं हैं, जिनके पास 
में इसे छोड़ जाऊें, इसलिए क्या शाजन्‌ आप मेरे छौठने तक अपने 
यहाँ इसे आश्रय देकर इसकी रक्षाः करेंगे १! 

राजा ने बड़ी प्रसचतापुर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 
इस प्रकार में अन्दर रंगमहल में जा पहुँचा और ज्रीक्र हो राजकुमारी 
नवभालिका को अपने इस प्रकार भेष बदलकर जाने की सूचना दे दो। 
झूचचा पते हो उसने तुरन्त मभे अपने पास बुदा लिया और दासी के 
रूपे में रख लिया! 

इस प्रकार हम दोगों को कासना पूरी हुई और मधुर मिलने के 
सधुर सुख का उपभोग हसने निद्चितन्‍्त और लिविध्स होकर किया! 
किन्तु अभी तो इस सिलन को संदेव के छिए स्थायी बताने का कार्य 
शेष था। इसलिए जब सेरे अराहाण सिन्न के कौटकर आने का समय 
समभी१ था पहुँचा, तब मे अपनी प्रथती राजकुमारी से कहुर-- कल, 
जैसा तुम्हें ज्ञात ही हूँ, गंगा जी के किनारे घाट पर एक मन्दिर में तुम्हें 
पूजा करते के लिए जाना है और तब धुम्हें वहाँ स्ताव करने का अवत्तर 
भी प्राप्त होगा। जब हस तुस सिलकर गंगा जी में नहाते होंगे, तभी सें 
डुबते का बहामा करके सहायता के लिए पुकारुगा, किल्सु इतने में ही 
डुबकी लेकर अन्दर ही भत्दर तेर जाऊँगा जोर हुर किनारे पर जाकर 
निकलता, जहाँ कुछ ऋाड़ियाँ सी हैं २ क्यों, क्या पेरी ऐसी सृत्यु से भी बहुत 
घबराती हो प्िये | डरे नहीं राती! में शी त्र ही जाकर तुमसे फिर मिलूँगा! * 


प्रति ड्रेर 


अपने इसी मिशत्लम के अनुसार दुसरे दिम्र गंगा जी से राजकसारी 
के साथ अपने लड़की के भेद में नहाते हुए मेने कुछ गहराई से आकार 
एक बूबकोी ली और “बृबी-डत्री ! बचत ! बचाओ / कहुक्षर 
खिल्ला पद़ा। जहाँ कोई बवानेबाला भसछा कौच था। भें सुपंताप अन्दर 
हो भच्दर तैर गया, ओर जिस जगह पर सिर से शिकछने का हीक्ष किया 
था, बहीं १५ जल से लिकलकर में कितारे पर साड़ियों में आाया। मेरा 
ब्राह्मण-मिनत्र पहले से हो मेरी सर्दावी पोशाक किये उपस्थित था, लिसे 
पहनकर से चुब्चाप उप्तके लाभ दगर में चला गया। मेरे इस प्रकार 
एकाएच डूबने से वहाँ अत्यन्त गड़बड़ी मची। मेरा हाव खोजने के लिए 
लाल डाले गधे, घर यदि में मरा होता, तब ती उन्हें भेश शत भिलता। 

दूसरे दिल ब्राह्ण मुस्े लेकर राजदरबार में पहुँचा, जसे उसे कल 
अपनी! पुत्री के गगा जी में दब मरने का बिलफुलछ कोई साव हो वही था । 
उसने राजाधिराज से प्रषायोग्प अभिवादत्र करने के पश्चात्‌ कहा--- 

“राजन * में उज्जेस से लोट आया हूँ और” भेरी जोर संकेत करके 
कहा-- दस लड़के को जिसके शाथ मेरी काया की सगाई हुई थी, 
अपने साथ ही लेता आजा हूँ। में अपने इस भाषी जमाता से अत्यन्त 
अस्क्त हूँ। वहाँ उज्जन में मेरे इसके गुणों की बहुत प्रशंसा शुद्ी की: 
यहु न केबल चारों बेदों तथा उनके भाष्यों में पररंगत है तथा चौसठों 
विद्याओं और कहाओं में सिपुण है, अपितु राजनोति और इतिहास को 
भी विद्वान है। इसके अतिरित्रत कविता सुनाने और कहानी कहते में 
भी कुअल है। कटार चलाने, बाण साधने और घोड़े की सवारी करने 
में तो विशेष रूपए से अभ्यस्त है! ऐसा कोई प्ररुषोचित भुण नहीं हैः 
जिससे गहूं धुवक्त सम्पन्न न हो, और इतवा सब होते हुए भी जत्यच्त 


३२ पृत्ष के पुरान हीरे 


विनश्न और विनयशील हें। बस इतना ही कहना यर्भेप्ट होगा कि यहु 
सभी भांति सम्यर्ण तथा योग्य बर हे और ऐसा योग्य बर तो मुक्त जेसे 
सरीब की अयोग्य कन्या के लिए तो कया, किसी राजकुमारी के उपयुक्त 
है। अब तो बस अपनी पुद्दी का विवाह शीघक्ष ही इसके साथ करके में 
भेगबद-भजन करने के लिए बन की राहु लूँगा और ये दोनों मिलकर 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। और आपने मेरी कन्या को आश्रय देकर 
तथा उसकी रक्षा करके मेरा जो उपकार किया हैं, उसके लिए में आपका 
अत्यन्त इतज्न हूँ और अन्त:करण से धन्यवाद देता हें और भगवात से 
आपकी दीर्घायू के किए हाथ जोड़कर प्रार्थन! करता हूँ ।” बह कहकर 
उससे साधष्टांग दण्डवत्‌ किया। 

यह सुधकर राजा अंत्यस्त चिन्तित हुए और बड़ी उलभन में पड 
गये, किन्तु किसी तरह उन्हेंने ब्राह्मण को सूचना दी कि तुम्हारी कन्या 
गंगा जी में नहाते-नहाते एकाएक डूब गई ओर फिर लाख पतन करने पर 
भी उसके शव तक का पता नहीं चलाः। 

यह सूचना पाते ही बुद्ध श्राह्मण अपने कपड़े फाड़ने रूगा, बाल 
नोबने छगा, छाती और सिर पीढ-पीदकर वहाड़ु-बहाड़ मार-सारकर 
रोनें-बिल्लाने लगा--तूं बड़ा पापों है! तुने ही मेरी निर्दोष कुमारी 
कन्या की ह॒त्या की है! तुझे सेरी जीवित कष्या लाकर देनी होगी! 
नहीं तो में यहीं तेरे महल के हार पर सिर पटक-पंटककर झआण तज 
दूँगा और तेरे ऊपर ब्रह्महत्या का पाप पड़ेगा! ” 

राजा में ब्राह्मण को अनेक प्रकार से समभाले-बुकाने के प्रथत्त 
किये, पर वह किसी तरह भी नहीं माता; नहीं माता। अन्त में खीभकर 
राजा ने अपने संत्रियों से परामर्श करके उससे कहा+« तुमने अभी-अभी 


स्किन 
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कहां था कि हुन्हात्स-वीई भावी जामाता असाधारण गुण-सम्यत्ष है और 
यह तुम्हारी कन्या की अपेक्षा किसी राजकुमारी का पति बचे के योग्य 
है और चास्तव में इसका व्यक्तित्व भी अति भव्य और प्रखर हूँ, तब से 
तुम्हारी कन्या के बदले में इसके साथ अपनी राजकुसारी कन्या की 
विवाह कर दूँगा--तब तो तुम्हे सन्‍्तोष हो जायगा ?े* 

बुद् छाहाण ने राजा की बड़ी अनुन॒प-विनय के बाद इस पस्तांव पर 
अपनी स्वीकृति दी और सन्तोष प्रकट क्रिया। 

राजा ने तत्काल ही मेरा बड़ा आदर-सत्कार किया और शुभ- 
झुह्र्त में राजकुदारी ववभाहिका का विवाहु मेरे साथ कर विया और 
इस प्रकार मेरे जीदन को सर्वोच्च आकांका और सर्वप्रिय क्रामता पुरी 
हुई। 


ग़ज़नी का काज़ी 


्भारस 
ग्रक्षती के सुल्तान महमूद सुबुक्तगीय की बादशाहुत में एक आदसी 
अज्वरबैज्ञान से हिन्दुस्तान जा रहा था। रास्ते में बहु जब गछतनी में 
डहरा, तो उसे बहाँ को आबहवा बहुत पसन्द आई और उसने वही 
बस जाने का इरादा कर लिया और रहने भी रूमा। 
यह भादमी तिजारती मासकों में बहुत होशियार था, इसलिए चह 
ग्ज़नी के जआजार मे दलाली का काम्त करने लगा और इस काम में उस्चे 
खूब आमंदती होने लगी। उसने अपनी दादी करते का इरादा किया 
और क्योंकि इन दिनों उसके भाग्य का सितारा चम्चक रहा था, इसलिए 
उसे एक विहायत पक और नेक खूबसुरत लड़की मसिल गई, जिससे 
उसने जल्द ही दादी कर डाली। 
घीरे-धीरे उसकी आमदनी बढ़ती गई और उसने इत्तता मार 
इकट्ूछा कर दिथा कि वह ग्रज्ननी के गिरे-चुने रईसों में गिना जाते 
लगा। तब उसने कुछ तिजारत हिन्दुस्तान से भी करनी चाही, लेकिन 
क्योंकि वहाँ जाना एक बार ज़रूरों था, इसलिए उससे सफ़र की' तैयारी 
करनी शुरू कर दी। पर बीच में ही एक बड़ी अड़चन यहु आ पड़ी कि 
वह ॒आभपनी बीबी को कहाँ, किसके पास छोड़ जाय ! वहाँ गजनी में 
उसका कोई ऐसा दिक्तेदार था दोस्त नहीं था, जिस पर वह यक्तीद करके 


उसके पास अपनी बीछी को छोड़ जाता और यह हर दास्स का पहला! 
र्ड 
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फ़र्ज हैं कि बह ऐसे मामलों में होशियारी ओर अवरूमंदी से सोच- 
समभकर कास करे जिससे उसकी इज्जत भें बहा त्व रूगे और बदनाभी 
ने ही। इसलिए यही परेशाती थी उसे कि बीबी को बिना क्षिसी भले 
आदमी के यास छोड़े हिम्दुस्ताव का सफ़र करना बुद्िकल हो रहा था। 

दाल ने बाहर के काजी की बहुत तारीफ़ सु रखी थी कि बहु 
बड़ा पाक, साफ़ और तेकदिल और इंसाफ़-पससद आदमों है। इसलिए 
बहुध सोचने के बाद दलाल ने अपने मत में कहा--भिगर से ऐसे पाक- 
दिल और नेकनियत इन्साव के पास अपनी दौदी को प्तौंप जाऊँ, तो किसी' 
गड़बड़ की उभ्मीद नहीं की जा सकती और फिर शज्ञनी के अभीर 
और ग्रीव सभी इत्र यकौन करते हे जोर यह सभी पर रहस 
करता हैं, इसलिए सेरी ८हु बस्थ्दास्त नास॑चुर महीं करेगा, ऐसः मेरा 
ख्याल हूं ।* 

यही इरादा करके बत्थछ एक दि क्ाजी के पास जाकर कहने 
लगा>+ 

“सच के इंसाफ़ की पाकगढ़ी के ऐं मालिक ! आपकी अवक्षणंदी 
और दूरदेशी मजहबी ओर दुन्ियावी मण्तलों की पेचीदी बातों को 
सुलमभाती है और आपकी पाक छुबान से मिक्षले कान हो क्ायदे- 
क्ानुध बन जाते हैं--और था खुदा! आपकी नेक सलाह पाक-दिल 
आद्ियों को भलाई का सोधा रास्ता दिखाती रहे! में आपके शहर 
का रहुनेवाला हैं और हुजडूर आपके इस ख़िद्सततगार कौ तबीअत हिन्दु- 
स्तान जाकर कुछ लिजारत ऋरने को हो रही हैं, पर नाचीछ क्री जवान 
बीबी की पीछे देखभाल करनेवाला कोई वहीं है, और क्योंकि उसकी 
शर्मे और अस्मत की ख़बसूरत पत्ती अभी तक हुरी है, इसलिए सुफ्ठे डर 


्टा 


है 


डेप पुद के पुरान हीरे 


हे कि कहीं कोई मेरे पीछे उस भोली और नेकचलछतव को बहका न से, 
इसलिए मे उसे हुज्नूर की देखभाल में छोड़ ज्ञाबा चाहता हूँ ।” 

दंछाल को इस दरख्वास्त पर काली ने अपनी संजूरी क्षी मुहर 
लगाते हुए कहा कि में उसकी देखभाल करूँगा। 

बल्यल हिन्दुस्तान चलते से पहले अपनो बीबी को क्राजी साहब के 
पास छोड़ जाया और उसे साल भर तक के लिए जरुरी ख्े भी दे 
दिया 

क्ाझी के घर में दलाल की बीदी अपना सारा वक्‍त नमाज़ और 
इबादत में काटती थी और इसी तरह क़रीब-करीब उसने एक साल काट 
दिया, लेकिन सब तक उसकी खूबसुरती के रूज़ाने की तरफ किसी की 
बुरी नज्षर नहीं उठी और न अपने कानों के बाग में उसकी आवाज़ कौ 
सिंड़िया को चहचहाते ही किसी ने सुना। 

पर एक विन अचानक ही क़ाजी की नज़र उसपर पड़ गई। उसने 
देखा कि उसके बालों के रूच्छों में लैला का हुस्न थिरक रहा है और 
उसके चॉद-से मुखड़े पर जो प्यार और उदासी छाई हुई थी, उसने 
उसके हुस्न में एक अजीब मीठी नज्ञाकत भर की थी, जिसे देखते ही फ़ाज़ी 
के भन का मजन्‌ बेचेन हो उठा और फ़रहाद की तरहु अपनी रूह का 
पहाड़ खोदने लगा, जो बेकली की आग में अग्रारेसा तप रहा था। 
उसकी अस्मत खूटने को बहू पागल हो उठा, लेकित उसको 
नेकचलन और याकदामत जानकर उसे उसको छूने तक की हिम्मत 


नहीं हुईं। 
एक विन इत्तफ़ाक़ से क्राज्ञी के बीबी-बत्चे हम्मास नहाते बे 


गये और घर की रखवाली दलाऊक को बीबी पर छोड गये। उसे अकेला 


गज्ञनी का लाज़ी डर 


पाकर क़ाज़ी उसके हर के-से हुस्त का मज्ञा ठूटने के लिए दूह पड़ा 
उसने चीखकर कहा-- जो चीज़ आज तक मेरे लिए आसमान का चाँः 
हो रही थी, वही मेरी बुलन्द तकदीर के जार में ज़मीन पर आकर फ 
गई है 

उसने कमरे का दरवाज्ञा अन्दर से बत्द कर लिया और वलल की 
बीबी की नेकचलनी' की तारीफ़ करके उसकी खुशामद करनी शुरू की-+ 

“हे नेकचलत औरत, सेरी ईमानदारी और नेकनीयत की नामवरी 
बुनिया के कोने-कोने में फेली हुई है। अपने तेक और पाक चाल-चलन 
से जिन्नत की हुरें भी मुझे एक तिल भर भी नहीं डिग्ा सकतीं, तब 
तुम मुझसे इततवा बच-बचकर और दूर-हुर क्यों रहती हो ? अगर अबल- 
भंदी की और सामलों की जानकारी की कभी की बजह' से तुम' अपने 
हस्त को शर्म के पढें में ढके रहती हो, तो से तुम्हें यक्नीन दिलाता हूँ 
कि अल्लाहताला के क्रायदे-कानूनों के ख़िलाफ़ में कुछ नहीं कर सकता, 
क्योंकि क़वासत के दिन दोजज़ मिलने का डर गुझे हैं और इसी लिए 
मुहब्बत के जोश की आग को में अपने अन्दर भड़कने नहीं देता । से तुम्हें 
अपती एक नज़र से भी बेचेत नहीं करूगा। इसलिए भेहरबानी करके 
डर का पर्दा अपने सुख़ड़े से हुठा दो और हंसो-बोलो, इसमें कोई बद- 
चलती और जुर्स नहीं है और हालाँकि अपने सेहमात से किसी भी तरह 
की खिदसत कराना खुदा और उसके पेग्नस्वर दोनों के ही क्ायदों के 
खिलाफ है, फिर भी क्योंकि अब तृत्ष मेरे ही घर को ए के जान हो, इस- 
लिए में तुमसे अपने लिए कुछ मेहर्बानी की भीख माँग सकता हूँं। इंस 
बक्‍त मुझे भूख बहुत जोरों से लग रही है, इसलिए भेरे लिए कुछ 
खाना ले आओो।* 


रेट पूछ के पूरान होरे 


दकाक की नेकचलत बीबी हार्म का पर्दा अपने चेहरे पर डाले ही 
रही और क़ाजी के साथ पूरी तमौज्ञ के साथ बर्ताव करती रही । उसके 
सामने खासा रखकर वह एक तरफ़ कोने में जाकर बैठ गई। 

क्ाज़ी ने अपने पास पहुले से ही एक ऐसी दचाई रख छोड़ी थी, जिसके 
खाने से आदमी बेहोश हो जाता था कुछ देर के लिए। यह दंचाई वह 
वबलाल की बीची को किसी तरह खिला देना चाहता था जिससे बहू 
बेहोश हो जाथ, और वह उसके अनजाने में ही उसके व्रत को तोड़ 
दे। इसी ग्ररक्ष से उसने कहा-- तुम कायट पही जानती की क्रया- 
सतत के दिन तीन तरह के इम्सानों पर खुदा रहस नहीं करता---एक 
तो उन्हें जो अकेले खाना खाते है, इसरे जो अकेले सोले हैँ और तीसरे 
जो अकेले सफ़र करते है। आम तक में किसी न क्रिसी के साथ खाना 
खाता रहा हूँ, लेकित आज शायद श्षतान की नजर सुक्त प९ हे कि 
मुझे अकेले ही खाना पड़ रहा है और मेरी आकबत बिगड़ी जा रही है 
जरा-सी बात से। इसलिए सेहरबानी करके तुम मेरे साथ बैठकर कुछ 
खा लो और मेरे ऊपर से इस शैतान को दूर करो; नहीं तो क्रयामत के 
दिन मुझे दोज्षख की संज्ञा सिलेगी।* 

इसी तरह क़ाज्ञी से उसकी इतनी खु़शत्मद की कि बेचारी टाल 
न सक्की और उसके साथ बेठकर खाना खाने लगी। उसकी नज़र बंचाकर 
क्ाज़ी ने खाने की एक चीज में वही दवाई मिला दी और इसका 
भतीजा गह हुआ कि दो-चार कोर उस चीज के खाने के बाद वह बंहोश 
होने छगी और आखिर बेहोश होकर फ़र्श पर गिर पड़ी। 

क्ाजी ने उसे अपनी गोद में उठाकर चूस लिया गौर उसे सेज 
पर लिटाने ही वाला था कि बाहर दरवाजे पर और हुआ । कोई घोर" 
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जोर से दरवाजों खटखठर रहा था! । क़राजी धबराकर मलम हो गया 
और जह्दी हे उमने उसके कपड़े ठीक किये और इसे छिपते को 
फ़िक करने रूया। उसे जपने खज़ानें के तहुखाने क्षा खयाल आया, 
जिसकी चाभी उसी के पास मौजूद थी। बस फ्रोरन हो उत्ते तहल्लारमर 
खोला और दलाल की बेहोद्ा बीबी को गोद में उठाकर बहूाँ ले गया 
और बन्द कर दिया। 

तब जाकेर उसने दरवादा खोला और देखा कवि बौबी-बच्चे 
हम्माम से कोट आये है। छूदते ही उन लोगों से कहा--तिम छोग घर 
छालो छोड़कर क्यों चले गये थे?” 

क्राश्ी भी बीबी ने जवान दियाः--मिं तो दलकार की बीबी को 
रखवाली करने के लिए छोड़ गई थो॥” 

क्राज्ञी ने कहा--- दो घंटे हुए जब में घर लोटा हें और तब से घर 
में कोई दिखाई वही पड़ा मुझे) तुमने एक अजनबी पर व्योकर यक्ीच 
कर लिया ? हो सकता हे कि वह कुछ घुरा भी ले गई हो £ ” 

उत संबफों यहु सुनकर बड़ा ताक्जुब हुआ, कि इतनी सीधी और 
ईमानदार करत भी ऐसा कर सकती हैँ ) उसे ही क्या गया था। जब 
वे आपस में इसी तरह बातचीत कर रहे थे कि दराछ हिन्दुस्ताम से 
लोटकर क्राज़ी के पास्त अपनी बोबी वापस केने आया। 


क़ाजी मे कहा-- कुछ दिन हुए तुम्हारों बीबी मेरे यहाँ से बग्नैर 
किसी से कुछ कहे चलती गई।” 


यहू सुनकर दलाल ने कहा-- हुजूर, इस साचोज्ष और अपने खिद- 
मतगार से सज्ाक़ न कीजलिए। जाइए हेरी बीबी को भेज दीजिए ह 


>> 


४० पृद् के पुरात हीरे 


काज़ी न कसम खाक्षर कहा--सि सज्ञाक नहीं कर रहा भा 
चलाछ । बिलकुल सच कह रहा हूँ !” 

लेकिन दलाल ने फिर कहा-- मे अपनी बीबी की आदतों को अच्छी 
तरह जाइता हूँ । वह जरा भी बदचलम नहीं हे जो इस तरहु घर छोड़ कर 
चली जाय ।' मुझे दाल मे कुछ काला साजूप पड़ता हैँ काक्षी साहब ! 

यह सुतते ही काज़ी ने गुस्सा दिखाया। “किगड़ता क्यों हूँ बे! 
बेवकूफ आदसी | तेरी इस जुर्रत पर सुझो नाराज़ होना वाहिए था, 
पर उलदा तु ही खफ़ा हो रहा है। उलदा चोर कोतवाल को डॉट ! तू 
बेहुदा बातें बककर भेरी बेइ्जती करना चाहता है? जा, दूँढ़ जाकर 
जहुन्ुग में अपनी उस सतवस्ती बीबी को ! ” 

यह सुनकर दलाल चुफ्वाप लौट गया, लेकित क्योंकि वह बीबी 
उसे जात से ज्यादा प्णरी थी, इसलिए उसके इस तरह बिछुड़ जाने से 
वह बेचेन हो उठा और सीधा शुत्ताव महमूद सुबक्तगीन के दरबार पैं 
दिकायत लेकर पहुँचा । 

दरबार में पहुँचने ही दलाल ने भुककर शाही भावाब बजाया और 
'कहा--बहुंगाह अच्स ? खुदा करे इस्साफ़ आपकी सत्तमत्त में हुर 
बक्ष्त' हाथ घाघे आपकी खिब्मत में खड़ा रहे। शहर के काजी से भेरे 
साथ गर-इंसाफ़ी को है भालीजाह ! अगर शहूंशाहु का हुक्म हंहे। तो में 
साशा किस्सा सुनाऊं 

सुल्तान ने कहा--- कहो, वध कहना है ? * 

तब दलाल ने कहा-- 

“आलीजाह ! यह नाचीज अज्जरबेज़ान का रहनेबाला हू, जो 

जूर के इंसाफ़ और ग़रौब-परवरी की शोहरत सुनकर गज्नी में बसने 
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चला आया था। भालौजाह का यह सखिद्मतमार कई बरस से आपकी 
रहुमदिली और इंसाफ के ज्ञेरसाये रहता आया हैं। सरकार भदना के 
एक जवान और खूबसूरत बीबी है जिसे हिन्दुस्तान जाते वक्त में गहर- 
क्राजी की हिफ़ाजल में छोड़ गया थ।। उसकी जवानी और खूबतुरती 
पर क़ाक्षी की पीयत बिगड़ गई और अब वह मुझे मेरी बीबी वापस करने 
से इनकार करता हैँ!” 

सुह्तान के हुबम से फ़ौरम क्राज्ी पेश किया गया। वहुंशाह ने उससे 
दलाल की शिकायत का जवाब तलब छिंया। 

काजी ने अपनी सफ़ाई पेश की--- वाहंशाह को इन्सताफ़ हमेशा 
रोशन रहे और दुश्मन तबाह हो ! इस आदसी ने अपनी बीबी मेरी 
रखबाली में छोड़ दी थी, लेकिन तीन महीने हुए जब वह बिना भुभसे 
बुछे था कोई इत्तला दिये हो मेरे घर से भाग गई और अभी तक 
भापस छीटकर नहीं भाई है ! भालीजाह आपके इस खिदमतगार 
ने कोई क़लर उसे तलाश करने में उठा नहीं रखी, फिर भी बहु न भिली, 
ने मिली ! 

पह सुनकर दलाल में जवाब दिया--“ग्ररीयपरथर । मेरी औरत 
निहछात नेकेचलन है। उसके पराकदामस पर कोई किसी किस्म को 
दाग नहीं है। इसलिए में क्राज्ञी के कहने में यक्रीन नहीं करता, आली- 
जाह ! आप इन्साफ कोजिए 

सुल्ताम मे काजी से एछा-- तुम्हारे गवाहु कहां हैँ? उन्हें पेद्ा 
करो ॥7 

शहँदाह के हुक्म से क्ाजी ने क़्ौरम ही अपने कई यत्राहु पेश कर 
दिये, जिन्हें बहु अपने साथ छेता जाया था। यह गवाह शहर के छेंटे 
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डे२ पूृद के पुरान हीरे 


हुए जोड़ने थे और कऋाजी 


इन्हें रिक्त बेन्देकर झूठी गदाही देव क्ले 
लिए लेबार कर लिया था। 


ग़बाहीं की येक्ी हुईं और उत्त सभी ने छक्के मुँह काजों के बयान 
की ताईद की । तब सुल्तान थे वलान से कहा-+- 


काजी थे अपनो बात का सबूत गवाह पेश करके दिया है। इस- 


लिए तुष्हारी शिकायत कूठी है और मे हुम्हारी बरण्बाहत खारिज 
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करता हैं ।* 


बेकार शलाल हतादा होकर लौट आया। 
है रच हम न्‍ 
ग़झती के सु्तान पहुपद सुबंबतगीय हरी यह अआख्त थी कि ते 
शाते को भेष्ठ बबलकर शहर के बालार, गलियों और क्चों भें अपनी 
रिजाया की असली हालत देखने तीर अपने बारे में लोगों की राय 
जानने के लिए छूसा करते थ। 
जिस दिस बलाद की शिकायत का उत्होने फेसला सुवाया था 
उसी रात को वे फिर भेष बदलकर गज़नो में घूमने निकले। जब एक 
हुकात के पास से वे शुशरे, तब उन्होंने वहाँ कुछ लड़कों को इकद॒ठे 
देखा और उनके कान में अपने सास दो-सी कुछ सेवक पड़ी) इसलिए 
जे पास ही छिषकर उनकी बातें सुनने छंगे। 
वे बंसल में बादशाह ओश वजीर का तमाशा कर रहे भे। एक 
लड़का, जो बादशाह बता था, कह रह! था से इस मुल्क का बादशाह 
हूँ, इसलिए तु सब मेरी रिक्राया हो और तुम्हें मेरी हुक्सउदुलो सहीं 
ऋरती जाहिए 7* 


लेकिन एक दूसरे छड़के भें उठकर कहा-- जालीजाह ! अगर 


शंज्षती का कांझी ड्ए्‌ 


आप सुल्तान महमूद सुबुक्तगीन की तरह ग्रछूत इन्साऊ करेंगे, तो हुस 
आपको फ़ौरन लण्त से उतार देंगे!” 

खड़के बादशाह ने पुछा--- सुल्ताव सहमूद ने कौन-सा इस्साफ़ 
छत किया है १” 

उसी लड़के से फिर जवाब दिया--जालीजाह ! आज सुल्तान के 
सामने एक दलाल की दिकायत पेश हुई थी। उस दलाल मे हिन्दुस्तान 
जाते बढ़त अपनी नौजवान और हसीन बीदी को शहर-क्राजी की 
हिफाझइत में रख दिया था, लेकिन जब वह सफ़र से वापस लौटा, तब 
काणी मे उसकी बीबी देने से इतकार क्रिया और यह बहावा किया कि 
चह भाग गई और अपने भूठ को सच्छा साबित करने के लिए उसने 
(रिध्वत वेकरः दाहर के कुछ झोहदे पकड़ लिये और उनसे सुल्तान के 
सामने भूठी गवाही दिलवाकर दलाल की शिकायत रह करा बी और 
उसकी हसीन बीबी हज्म कर ल्‍छी। लेकिन अगर में सुल्तान की जगह 
होता, तो सच जावने की कोशिश करता और काजी को कड़ी सजा 
देता |“ 

इस लड़कों की बातचीत सुनकर सुल्तान महमूद सुबुक्तारील को 
बड़ा ताज्जुब हुआ और अफ़तोस भी। उन्तका दिश्ताग परेशान हो गया 
और वे महल लौट गये । रात भर वे अच्छी तरह सो भी भही सके और 
सुबह होते ही उन्होंने एक चौकर भेजकर उसी लड़के को बुलाया, जिसने 
रात को उनके फ़ैसले की आलोचना की थी। 

सौकर ने लड़के को पेश किया, लेकिन सुल्तान ने उसके साथ बड़े 
प्यार का बर्ताव किया और पास बिठालकर पूछा-- आज सुबह से 
शाम तक तुम मेरी जगह बादशाहत करो और मेंसे जो फ़ेसछा कल दिया 


डंडे पुष के पुरान हीरे 


है, उसकी जाच करी ! तुम बिलकुल आजादी से जो चाहो फ़तला ६ 
सकते हो ॥” 

इसके बाद सुल्तान ने दलाल को बुलाने का हुक्म दिया। 

इलाल भी फ़ौरन ही हाक्षिर हो गया और उप्तनें अपनी कलवाली 
शिकायत फिर उस ऊडके के सामने दोहरा दी। 

सबके बाद बादशाह से काजल और उसके गयाहों को बुढापा) 

क़ाज़ी अपने गदाहों को लेकर दरबार में हाजिर हुए और खड़े न 
रहकर अपनी गद्ठी पर बेठने छगे । 

तभी लड़के बादशाह ने उन्हें रोक दिया--'ऐ क्राज्षी ! आप बरसों 
से क्रायदे-क़ानूमों को जानते हें और उनकी मदद से इूसरों के सम्ध 
, इन्साफ़ करते रहे हे--तब भी आप कानूनी तरीक़ों से अनजान क्‍्यी 
है? यहाँ दरबार' में इस वर्ब्र आप बतौर मुजरिम के पेश किये गये 
है, न कि क़राज्ञी की शक्‍ल में! इसलिए कायदे के मुताबिक आपको 
नीचे खड़ा रहना चाहिए जब तक मुक़दसे का फ़ेंसला न हो' जायें, और 
तंब आपको शहंक्षाहु के फ़ैसले को मानना पड़ेगा! 

तब क़ाज़ी दलाल के बराबर खड़े हो गये औौर फिर उन्होंने 
उसकी बीबी के बारे में अपनी बही सफाई पेदा की कि वह तील महीने 
हुए मेरे घर से भाग गई । 

यह सुनकर छड़के बादशाह मे पुछा--तुम्हारा कोई गवाह हैं?” 

काज्ी ने अपने गवाहों की तरफ इशारा कसके_ कहा--विे हे 
आलीजाहू |” 

लड़के बादशाह ने उसमें से एक को आते का हुवन दिया और उत्तसे 
धीमी आवाज़ में पृछा-+- क्या तुमने दकाल़ की बौची को देखा था?” 


शजनी का काऊ़ी च्च्प्‌ 


गवाह ने जवाब दिया--जी, जालीजाह 

“बह देखने में कैसी थी ? उसकी कुछ पहुचान बता सकते ही ? ” 

“जी, आलीजाहु !” कहकर वह परेशानी से पड़ गया पर किसी 
तरह बोला-- उसके माथे पर एक तिल हूँ। उसका एक दाँत टूटा हुआ 
है। उसका गोरा रंग है। वह रूम्बी और दबली है।” 

लड़के बादशाह ने तब दूसरा सबाल किया--क्राज्ञी का घर 
छोड़कर थधहू किस बक्त भागी थी?” 

“सुबह के बढ़त आलीजाह !” गवाह ने जवाब दिया। 

“अच्छा घुम यहीं खडे रहो” लड़के बादशाह ने उसे हुक्स दिया 
और फिर दूसरे गवाह को पेश करने का हुक्म दिया। 

दूसरा! धबाह जाया और उससे भी लड़के बादशाह ने एुछा-- 
#तुसने दलाल की बीबी देखी थी?” 

उससे जवाब दिया--हिाँ-हाँ, शहंशाह ! वहु क़व की टिगनी थी 
और पतली-पतली। उस्तके गाल भोरेग्मोरे और उनपर सुर्खी छाई हुईं 
थी। भोंठों के पास एक तिल था। और बहु दोपहर के वक्त क्राज़ी का 
धर छोड़कर भागी थी ! ” 

रूड़के बाइशाह ने इसे भी वहीं खड़े रहने का हुक्‍्स दिया। इसके 
बाद तीसरा गवाह पेदा किया। उसने जो हाल दलाल की बीबी का बयान॑ 
किया, बहू पहले दोनों गवाहों के बयान से बिलकुल नहीं मिलता था। 
इसी तरह चौथे और बाक़ी सब गवाहों का दयान भी एक-दूसरे से नहीँ 
सिल्ता था । 

लड़के बावशाह की बगल में बैठे हुए शुल्तान सहमूद सुबुक्तगीन 
सब कार्यवाही देख-धुन रहे थे । 


फा0 ४ 


डध्‌ यूर्दे के पुरान हीरे 


जब गवाहियां खतम' हुईं, तब लड़के बादशाह थे गयाहों से कहा--- 
“काफ़िरो ! कूठी गवाही देते तुम्हें शर्म नहीं आती ।॥”* 

फिर सिपाहियों को हुवस दिया-- जाओ, इन्हें कड़ी से कड़ी संज्ञा 
देकर इनसे सच बात पूछो !” 

“कड़ी सज्ञा” सुनते ही सब गवाह कॉपने छगे और उत्होंने बहीं 
जमीत पर अपना साथा टेककर गिड़गिड़ाते हुए फहा-- जालीजाह ! 
छुदा के लिए रहम कीजिए ! हमारी जाद बल्शिए ! हम ग्रीब 
इन्सान हैं। हमें इस क़ांज्ी ने रुपया देकर भूठी गवाही देने के लिए 
झजबर क्रिया और जो कुछ हमने कहा, वहू सब इसी, क़ाज़ी ने 
सिखाया था ॥” 

तब लड़के बादशाह ने क्राज्जी से कहा-- तुम्हें कुछ और सफ़ाई 
देनी है !” 

काज्ञी अब थरथर काँपने लगा था। उसने दूटठी हुई आवाज्न में 
कहा-- आलीजाह ! मेने जो कुछ कहा, सच कहा!” 

लड़के बादशाह ने कहा--+ हमारे क़ाज्जी साहब काफ़ी बहादुर 
आदमी है । सब तरह की तकलीफ़ें बरदाबस कर सकते हैं॥ सिपाहियो, 
जरा आपकी खातिर करो! ” 

जब क्राज़ी ने यहू सुना, तो सज्ञा के डर से घबरा गये और सब 
हाल सच॑-सच कह विया। 

सच बात सुनते ही छड़के बादशाह ने इच्साफ़ की गही को सच के 
ओंठों से चूसकर सुल्तान महमूद सुबुक्तगीन से कहा-- जालीआह ! 
लीजिए सच सालूम हो गया । अब बाफ़ी फ़ैसला आप कीजिए !” 


शज़नी का क़ाजी ड़ 


सुल्तान मे क्राज्नी का सिर घड़ से अलग करने के किए फौरन 
जललाद को हुक्स दिया और उसकी सब जायदाद और मार दलाल की 
बीची को दिलवा दिया। 
और उस लड़के की अक्लमंदी और दूरदेशी से सुल्तात 
सुबुक्तगीन इस क़दर ल्ुश हुए कि उस दिन से उन्होंने फिर अपने पास 
ही महूछ में रकखा और उसकी पढ़ाई-लिखाई और सब तरह की तालीम 
का इन्तज्ञास कर दिया। 
बड़े होने पर वही लड़का सुल्तान महसूद सुबुक्तगीन को सल्वनत 
के और निजी सभी मामलों में दवाहिया हाथ बन गया। 


॥ 


फञध्फपाणा 5४ 
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० पूर्व के पुराने हीरे 


याँदी ने बन्द फिर उठाया, पहले से ज्याद्य अन्दाज्ञ के साथ-+- 
“ह अजब हैरान ! 
तेरे हुस्व जैसा, .., गा 
न वह आफ़ताब, 
और थे वह चाँद! 
न सितारों जड़ा, 
पुरा आसमान ! 
हूँ अजब हैरान 77 
इसके बाद वह हमारे पास मद्ारिक्र की नमाज़ के वक्त तक बैठा 
बातचीत करता रहा। मसाज पढ़ने के बाद उसने मुझसे पुछा-- 
“हमारे इस ग्ररीब भुल्क में आपने कंसे तकलीफ़ की २ 
“में इस बाँदी को बेचने के लिए चछा आया, सेंने जवाब दिया। 
“#₹! तो इसकी क़ौमत क्या है?” उसने पृछा! सेंने जवाब 
विमा--- जजी जनाब कीमत क्या, बस यह चाहता हूँ कि इतनी रक्रण मिल 
जाय भिससे मेरा कर्ता चुक जाये और अच्छी तरह खानेन्पीते को मुझे 
मिल जाये | 
“बात्री तीस हजार ?” उसने पुछा। 
“हीं, जेसी खूदा की भर्जी, लेकिन इससे ज्यादा,” सेंसे जवाब दिया। 
“वब चादीस हजार काफ़ी होंगे?” 
“हाँ, इससे मेश क़र्ज्ों उत्तर जायगा; लेकिन मेरा! हाथ तो बिलकुल 
खाली ही रहेगा”, भेंने कहा: 
तब उससे कुछ सोचकर जवाब विधा--- झिर, में इसे पचास हजार .. 
में खरीद छूंगा और इसके सिंधा मे आपको एक बढ़िया पोशाक और 


ब्ॉदी ५ 


६ 


सकफ़र-खब्न॑ दूँगा और इसके अलावा (अपनी लिजारत में पित्दगी भर 
के लिए हिस्सेवार बना लूगा। 


“तो फिर सौदा तप |” सेंने चीखकर कहा-- इसे में आपके हाथ 
बेचता हूँ!” 

इसपर उसने कहा--अशर में इसे अभी अपने साथ ले जाओ और 
शत भर अपने पास रखकर सुबह वापस पहुँचा देने का वायदा करूँ, 
ती क्या आप मुक्त पर यक्तीन करेंगे ? था आप यह पसन्द करेंगे कि कल 
सुबह मेरे पास आने तक अत्प इसे अपनी ही सखिद्सत में रात भर 
रक्सेंगे १” 

“नहीं, महीं---में आप पर पूरा मज्नीस करता हैं। आप इसे शौक 
मैं अपने साथ ले जाइए और में खुदा से दुआ करता हूँ कि आपके ताथ 
रात भर रहकर खुशी हासिल करे ।* मेने जवाब दिया। लेकिन मक्षे में 
में छु्‌र था और कुछ होश मुझे था नहीं। 

तब उतने अपने साथ के एक सौकर से कहा-- इसे घोड़े पर 
बिठाल दो और लुप्त इसके पीछे बेठकर इसे के चलो! 

इसके बाद उसने भी मुझसे बिदा लो और घोड़े पर चढ़कर चला 
गया। 


उसने पीठ फेरी ही थी कि मुझे अबनी भ्रललती का खबरल आपया। 
मुझे अफ़ल्ोस होने लगा कि हाय ! मेने यह क्या किया ? पेने अपनी 
ऐसी क़ौमती बाँदी उस शख्म के हवाले कर दी जिसका में नाम-पता कुछ 
नहीं जानता। मान को कि में उसे पहचान भी लूँ, पर पहचानने का 
औक़ा सो तभी जायेगे! जब बह कहीं सिलेया। 


५२ पुत्र के पुराने हीरे 


अपनी इसी शरकूती का अफ़सोस करता हुआ में सुबह सप्नरित्र की 
नसाध् तक बैठा रहा। मेरे बाकी साथी दमिहक चले गये, लेकिन में रह 
गया, क्योंकि मेरी सथक्त में ही नहीं आता था कि आख़िर में क्‍या 
करें; सुरज आसमान से काफ़ी चढ़ आया और धूप बेहद तेज हो गई। 
तब में वहों से उठकर एक ऊँची दीवार के साँये में बैठ गया। 

थों ही मन मारे में वहाँ बेठा हुआ था और दिन बौतने जाथ! था 
कि सेने दूर परु उस सौजवान के उन्हीं दोनों नौकरों को घोड़े पर 
श्ाते देखा। 

सच जानिए कि जिन्दगी में उतनी खुझी पहले कभी मुझे नहीं हुई 
थी जितनी कि इस वश्त इन दोतों नौकरों को देखकर हुई। 

मेरे ऩ्दीक आकर वे घोड़े से उतर पढ़े, और उनमें से एक ने 
मुझसे पूछा-- भालिक ! साफ़ फ़रमाइइ--मुझे आने में देर हो गई।” 

लेकिन मे चुप रहा और अपनी परेशानी के बारे में उनसे एक बधत 
भी नहीं कही। 

तब उसने पूछा--आपने उत्त नौजवान को पहचाता ?” 

मेंगे जवाब दिया--- नहीं! 

“दे शाहज्ादे थे; इस सल्तनत के माछिक ६” उसने जवाब दियॉ--- 
#उनका साम अल्चालिद ,इब्न हाशिस हे। 

यह सुनकर में चुप रहा। 

भुझे तप देखकर उसने कहा--मेहरबावी करके उठिए और सह 
घलने की तेयारी कीजिए।” 

ओऔर सुनिए---बे अपने साथ मेरे लिए भी एक घोड़ा लेते आये थे, 


बाँदी ध्डे 


जिस पर सवार होकर में उनके साथ जल दिया और द्ाहज्ादे के महत्त 
पहुँच गया! 

फाटक में घुसते ही भेरी बांदी जैसे कूवकर मेरे पात आगई और 
सलास किया। तब मेंस उससे पृछा--“रास कसी कटी ? 

उसने जवाब दिया--/उन्होंने मुझे एक छोटी को४री में छाकर 
रख दिया और खाने-पीने का इन्तक्ञाण कर दिया था। 

तब उसके साथ वहीं छुछ देर तक बैठकर में बातचीत करता रहा॥ 
इतने में शाहज्ञादे का एक नौकर आकर कहने लगा--चिलिए !” 

उठकर मे उसके साथ बल दिया। बहु मुझे शाहज्ादे के पास से 
जया | 

वहाँ पहुँचकर मैंने देखा क्ति वही न्रेजबान, जिसने करू मेरी 
ग़रीब भेहमानदारी मंजूर की थी और मेरे पास बैठकर बातचीत की 
थी, इस चक़त अपनी शाही गही पर बंठा हुआ हूं । 

मेने शाही आदाब बजाया। 

तब उसने शाही ढंग से एछा--आप कौन हे?” 

“घनिस गवेया | ” सेने जवाब दिया। 

“खुदा ही जानता है में कब से आपसे मिलने को उतावला हूँ। मेने 
आपकी बहुत तारीफ़ सुन रक्खी है । और हाँ---आपने रात द॑ से बिताई ?* 

“झल्लाहु आपको खुद रखे ! प्री रात खूब जेत से कटी, मैंने 
जवाब दिया। 

“जेकिन आपने अपनी फल की ग्रलली के लिए ज़रूर अफसोस किया 
होगा और कहा होगा कि मेने अपनी बॉदी एक ऐसे शख्स के हुदाले 


घ्ड पु के पुराव हीरे 
कर दी जिसका नाम तक में नहीं जातता और उसके पते से भी कतई 
अमजात हूँ।” 

“खुदा ऐसा न करे ।” भेने जोर से कहा--- कि मुझे अपना काम 
बलत समझ पड़े और अफ़्तोस करना पड़े  ऐे झाहज्ादे | अगर में 
इस अदना बॉदी को आपकी खिदमत में पूँ भी पेश करता तो भी मेरी 
यह खिदमत एक तिहायत ग़रीब, अदना और नाचीह किस्म का तोहफा 
होती ! ” 

यह सुनकर उससे जवाब विया-- लिक्तिन फिर भी मेरा अल्लाह 
ही जातता हैँ कि छौटकर मेने आपके पास से इस बाँदी को यूँ ही ले आने 
के लिए खुद को कितनी लामत-मलासत दी औौर अफ़सोस कफिया।, मेंले 
अपने दिल से कहा--“दिख, एक यह परवेशी हे, जो मुझ जानता भी 
नहीं, और जिसके पास खुद में ही अवानक बिना बुलायें पहुँच गया 
और इस लड़की को ले आने की अपनी उतावली में इस बेचारे को ऐसी 
ग़लती कर बैठने के लिए मफबुर किया (---छर, अच्छा जन आपकी 
घाद है कलवाली बातचीत ?“ 

“हो, हुज्जूर ।” मेने जवाब दिया। 

“आपने यह बाँदी मेरे हाथ पास हआर दिरप में बेच दी हे 

“जी हुज्नूर, ठीक हे!” 

तब शाहज़ादे में एक युलाम' को आवाज़ देकर हुबत किया--- जि 
खजाने में से पत्रास हजार दिरस ले आए 

जब गुलाम' यह रकम छेकर अपने सालिक के पास झौट आपा, तब 
उसने फिर हुक्म विया---जा, एक हज़ार दीनार और ले बह। 


बादी प्षू 


जब वह एक हज़ार दीवार भी ले आया, तब शाहज़ादे ने फिर 
हुएस दिया--- जा, पाँच सो दीनार और भी के जा ।” 

शुलास ने पॉँच सौ दीनार और लाकर शाहज्ञादे को दिये, तब शाह- 
जादे ने मुझसे कहा--- 

“बहु पचास हजार दिरम बाँदी की क़ीमत हें। इन्हें संभाल 
लीजिए। यह एक ह॒ज्लार दीनार आपने जो सबक़ हमें आज' सिखाया है. 
उसके इचाम में मंजूर कीजिए और बाकी यहू पॉच सो दीनारः आपके 
सफ़र-खर्दच और धर के लिए कुछ सामान ख़रीदने के लिए हे। कहिए 
आप सख्लुश हूँ?” 

मैंले जबाब दिया-- हुजूर, अल्लाह ही जानता है कि सुभो कितनी 
खुशी है”, और यह कहकर भेने शाहज्ञादे का हाथ चूम लिया और तब 
कहर-- आपसे ते सिर सेरा हाथ भर दिया है, बल्कि मन भी। 

यह सुनते ही जैसे एकाएक दाहज़ादे ने चीखकर कहा---या खुदा ! 
में बॉदी से तो तब से मिला ही नहीं हैँ। उसका गाना सुनने की मेरी 
बड़ी तबीअत हैँ। उसे जह्दी पंश्च करो!” 

बाहजादे का हुक्‍्स पाकर बॉदी फ़ौरत आईं और बैठ गई । 

जब वह बैठ गई, तब शाहबादे ने कहा---गाओ' न! ” 

और बाँदी में गाना शुरू किया। 

गाना सुनकर शाहज़ादे ने खूब तारीफ़ की और उसे इतनी बढ़िया! 
तालीम देने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। 


इसके बाद उसने अपने एक शुराम को हुकस दिया-+जिा £ इलते 
लिए एक सवारी ला, जिस पर इनके बेठते के लिए ज्ञीन कसी हो औः 
शक स्वज्चर भी अलग से इनके सामान के लिए ला 5 


प्र पद् के पुराने होरे 


और तब मेरी तश्फ़ भूड़कर कहा---जिनाव यूुनिस साहेब | निलछ 
अक़त भी आपको यहू खबर मिले कि में इस ल्तनत की गही [पर 
ह्ैठ गया हूं, उसी वह्त आप मेरे पास तबरीफ़ ले आइए और, में खुदा 
की क़सम खाकर आपको यकीन विलाता हूँ कि में आपकी म॒दिठयाँ 
अर दंगा और आपको इज्क्षत दूंगा! और जब तक जिन्दा रहेगा, तब तक 
आप भेरे दरबार के शाही गयेगें रहेंगे। 

भें झपने घर लौट आया। और जब कुछ बरस बाद दाहजादे अल- 
बालिद को सल्तनत का तख्त मिला, तब में उनके पास पहुँचा और में 
कसम खाकर कहता हैं कि अपने दायदे के भुताबिक उन्होंने भुभो दरबार 
हे बाही गवेया सुक़रेश कर दिया और बड़ी इज्जत बच्शी। उनकी 
लिदमत में रहकर मेने अपनी, जिन्दगी बड़े अमन-चेन से बित्ताई और 
खूब माल और जायदाव पैदा कर छी, जो इतनो काफ़ी है कि सेरे भरने 
के बाद भेरी कई पुछतों को रोटी-कपड़ा अच्छी तरह देती रहेगी। जब 
थे एक लड़ाई सें मारे गये, तब में यहाँ से बसा आगरा। खुदा जन्नत में 
उनपर करम करे मेरी यही छुआ हे--आपीन ! 


अवन्तसुन्द्री 


--भारतवर्ष 
बसनन्‍्त-ऋतु अपाई थी। 'राजबाहत अभी दक अचच्ती में ही प्रवास 
कर रहें थे। बसब्तोत्सव समीप आ रहा था। नवपल्‍लथों, पुष्पों तथा 
मंजरियों के सुरभिमय भार से भत वृक्ष, लतायें, हम, गुल्मांदि सचय 
समीरण के मादक स्पर्श से भूम-भूम पड़ते थे। सरोवरों में कमल खिल 
रहे थे और हंस तर रहे भे। बन-उपबत में पक्षियों का मुदुल कलरव 
गान और अमरों का सघुर गँजन ध्याप्त था। निरक्ष निऊझय की नीलम 
निर्मछता का विताम छाया हुआ था। वासच्ती झादकता प्रत्येक वस्तु का 
प्राण बसकर नृत्य कर उठी थी और जन कामदेव के पूजनोत्सव के लिए 
भ्रस्तुत हो रहे थे। 

वसम्तोत्सव के दिन मर-तारी अपनी-अपनी सुन्दर वेश-भूषाओं से 
श्ंगार करके उपकनों में रमण कर रहे थे। 

उपवन में एक बड़े वक्ष की छाया में कामदेव की मूर्ति के पृुजम 
में लीन राजकुमारी अवन्तसुन्दरी अपनी सखी बालूचन्द्रका के साथ 
आसीन थी। वहीं पर राजकुमार भी अपने संगी पुष्पोव्सव के साथ था 
पहुँचा। राजकुपारी के अनिद्य सोन्‍्दर्य की ख्याति सुनकर बहु अवसध्ती 
आया था और उसके दर्शन करके कछतार्थ होना छाहता था। इस प्रकार 
बहाँ पहुंचकर उसने राजकुमारी के समीप जाने के लिए प्रधत्त करर 


प्रारध्म किये। बालवन्द्रिका राजकुमार के हुदय की आकांक्षा समर 
०8 | 


पट पुद्र के पुराने हीरे 


शई और उससे हित से अपने समोप आने को आमन्रित किया। रा 
कुमार हित मन राजकुमारी अवन्ससुन्दरी के पास आकर उपस्थि 
ही गया। 

अवन्तसुन्दरी की अनुपम सुन्दरता को देखकर बहु मुग्ध हो गया। उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं कासदेव में ही विह्व के समस्त सौस्दर्य- 
उपकरणों से उसकी रचना की हो और उसे सौन्दर्य की सजीच प्रतिमा 
ही बना दिया हो। 

राजकुमारी की ऐसी असीम भनोरम सुन्दरता के भ्रति राजकुमार का 
हुदय प्रतिपल अधिकाथिक आकर्षित होने लगा और फलस्वरूप वह 
उससे प्रेम करने ऊूया! 

राजकुमारी अवध्तसुखरी नें भी जब सौन्दर्यग्भार से नत अपने 
रतनारे सादक नथन उठाकर राजकुमार की ओर रूजीछी दृष्टि डाली, 
तब उसे भी ऐसा प्रतीत हुआ भातों कामदेव ही साक्षात्‌ उसके सम्मुल 
खड़े उसके पुजत से प्रसन्न होकर द्होन दे रहे हीं और तत्काल उसका 
हुदय भी राजकुमार के प्रेम-बाण से विध गया और उसका रोमअतिरीक् 
सिहर उठा और मरूय समीर के सरस स्पर्श से सिहरती हुई रूवंगलता 
की भाँति हो भौवनोन्माद के मधुर भार से व्यथित कामातुर राजकुमारी 
राजकुमार के दृष्टि-स्यथ से ही प्रकम्पित हो उठो। 

तवोपरान्त राजकुमार ने मत में फहा-- इतनी असीम सुन्दरता 
की सूष्ठि विधाता ने संयोगवश ही कर दी होगी और विश्व में यहें 
पर्वथा अतुलनीय हूँ 7 

राजकुसारी अवन्तसुन्दरी कुमारी-सुलूम लछज्जावह् प्रकट तो राज- 
हुंसार का सौन्दर्य निहार नहीं सकती थी ॥ लाज से उसके कोमर कपोल' 


अवन्ततुन्दरी ५९ 


अछिल उठे थे। अपनी सलियों में ही लुकी-छिपी बहु दृष्दि चुरा-चुराकर 
कतजियों से देखती और अपने मन से पृछती---भसाक्षात्‌ सीन्‍्दर्य के 
समान सुन्दर यह पृद्ण कौन हैं ? इतका विवास-स्थान कहाँ है ? ओोह ! 
बह नारी भी कितनी सौभष्यशालिनों होगो जो ऐसे सौन्दर्ग का उपभोग 
ऋरती होगी ! ऐसे सुन्दर पत्र की जननी भी धन्य है ! मेरा हृदय भी 
तो नहीं मानता--क्या करूँ मे ? फंसे धैर्य घर?! 

आलचन्दिका पलक मरारते-भारते राजकुसार और राजकुमारी के 
हुदयगत परस्पर सनोभावों को ताड़ गई, किन्तु उससे ऐसे सार्वजलिक 
स्थल पर सभी सख्तियों के सम्मुख राजकुमार का सत्य परिचय अपनी 
सखी को बतलाना उचित नहीं समका और केवल इत्तता ही कहा+-+ 
5व एक अति बिहानु और कुशरू ब्राह्मण युवक हैं और मेरे यत्ति के 
अन्यतम मित्र हैं और तुम्हारी कृपा के योग्य है। तु इनका उचित 
सत्कार करो। 

यह जानकर राजकुमारी का हुदय हुए से नृत्य कर उठा, पर उसकवें 
अपनी प्रसन्नता को प्रच्छन्न रखकर राजकुबार से बैठने की ग्रार्थता की । 
और जब वह उसके पादर्व में बेठ गया, तब राजकुमारी ने अपनी एक 
बसी द्वारा पुष्प, सुमन्धि और एन उसको भेंट किये? 

प्रेम से विभोर राजवाहन के मन ने कहा--मिरे इस प्रकार अनायास 
ही इस राजकुभारी की ओर आकर्षित हो जाने का कोई न कोई कारण 
अवध्यभेव होना चाहिए! प्रवेजन्म में मह अबवद्य ही मेरी प्िम पत्नी 
रही होगी कौर अब तक कदाचित्‌ किसी अभिशापवद् हुस छोग पृथक 
थे, किन्तु आज वह अभिज्ञाप दूर हो गया प्रतीत होता है और इसी 
कारण हम लोगों का पुनतिलन हो रहा है। और णदि यही बात है, तब 


दरू० पुत्र के थुराने होरे 


थो इसके हृदय में भी मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा फिर भी में इसे अपने 
श्रम के वशीभृत करने का प्रयत्त फरूँगा। 

जब राजकुमार इसी समस्‍या को सुरूकाने में छुप खोया बैठा था, 
तभी एक हंस राजकुमारी के समीप आया, जेसे बहु उसके कोमल 
करों-हारा स्नेंह-स्फर्श चाहता हो। अपस्वसुन्दरी ने चंचलतावश बाल- 
चच्धिका से उस्ते पकड़ केसे को कहा। 

इसी अवसर पर राजकुमार के सत्र में एक विचार उठा। वहु राज- 
कुमारी से बोला-- यदि आपकी इच्छा हो, तो में आपको एक कहानी 
सुनाऊँ ?” 

राजकुमारी राजबाहुन का भघुर स्वर छुनकर सिहर छठी और ला 
जई। उसने केवल धीरे से सिर हिलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। 

राजकुमार ने कहानी सुतानी प्रारम्भ की--“प्राचीन राह में संबल 
नामक एक राजा था! एक दिन उद्यान में अपनी पियतमा पहनी के 
साथ स्मण करते-करते उसने भश्हील के तठ पर एक हंस 'को मिप्रावस्था 
में देखा । उसे पकड़कर उम्तकी टाँगें बाँध वीं और फिर उसे वहीं तट 
पर रखते हुए अपनी प्रिया से कहा--“ यह हंस मुत्रि की भाँति ही मौत 
और श्षान्त बैठा रहता है, अब देखो यह कैसा भागता है ।” हंत लेगड़ा- 
छेगड़ाकर चलने लगा और राजा हँसने छगा। एकाएक हंस मनुष्य कौ 
बोली में कहने छलगा--“ हंस की णोदि में ये एक पवित्र ब्ररह्ाण हूँ, भौर 
में यहु शान्तचित मौन बैठा अपने ध्यात में सग्स था कि तूने विषम डाल 
दिया और अकारण हो मेरे साथ दुर्व्यवहार क्िया। अतः में तु्के शाप 
देता हैं कि तु अपनी प्रिया के विधोग की कठोर बेदना से व्यकित हो | 

“ब्राह्मण का शाप सुनकर राजा का हुदम चिन्तित और व्यधित्त 


अवससु दरी दर 


हो उठा। तत्काल ही उसने साध्टांग दण्डवत्‌ करके क्षमा-याचना की, 
“हे मुनि! अज्ञानताबदा किये गये सेरें इस भयावक अपराध को क्षमा 
कीजिए ।” 

“राजा की करण क्षमा-प्रार्थना सुनकर सुत्ति का कोधघ शांत हो 
गया और वे बोले--वित्स ! में क्षाप लौटा नहीं सकता। जो कह 
दिया, सो कह दिया और इसका प्रभाव भी अवध्यमेव होगा, किन्तु में 
यह अवह्य कर' सकता हैँ कि यह इस जल्‍्म में प्रभाव न डाले, परन्तु 
अगले जन्म में जब तेरा घिवाह इसी नारी के साथ होगा, तब दो मास 
तक तुझे इसके विधोग का दुख सहला होगा--खस ! और तत्पश्चात 
तू इसके साथ आजीवन सुख-भोग करता रहेगा और में तुम' दोनों को 
बहू शक्ति दे दूँगर कि तुम लोग मिलते ही परस्पर एक दूसरे को तुरंत 
ही पहचाव लो ! * 

कहानी समाप्त करते हुए उपसंहार के रूप में राजबाहन ने अवन्त- 
सुन्दरी से कहा-- इसलिए राजकुमारी, में आपसे सबिनय अनुरोध 
फरता हूं कि आप इस हँस को न पकड़िए ॥/ 

कहानी सुनकर राजकुमारी को उसके सत्य होने में कोई संदेह नहीं 
रहु गया और जैसी भाजनाएँ उसके हुदय में उठ रही थीं, उससे उसे 
थहु भी विश्वास्त हो गया कि यह कहानी मेरे ही पुर्ज-जीदन की हे, जो 
अब मुश्छे स्मरण हो रही है और इस पुरुष के प्रति जो मेरा हृदय आप 
ही आकर्षित होकर प्रेम-बन्धन में पड़ गया है, सो इसका! कारण यहँ 
हैँ कि थे पूर्व-जन्म में मेरे प्रियतम थे 

मंद-मधुर मल्कराती हुई राजकुमारी ने कहा-- सिर तो, अतुभार 


पह है कि राजा संबल ने उस इंस को जाव-बुऋकर इसी लिए बाँधा था 
फा० ५ 


६२ पूर्व के पुरान हीरे 


जिपसे वह अपनी प्रिया को पुनर्जीवन सें पहचानकर प्राप्त कर सके ३ 
यदि ऐसा ही हैँ, तब तो राजा अत्यंत बुद्धिभान और चतुर था।” 

बस, इसी क्षण से फिर राजकुमार और राजकुमारी अपने परस्पर 
प्रेप्त को जान, गये और प्रेमानंद से विभोरः मौन बेठे रहे । 

भूतपूर्वे राजा सानसार की राती ही अबन्तसुन्दरी की माता भी । 
कुछ काल पश्चात्‌ बालखन्द्रिका ने उन्हें उसी स्थल की ओर, जहाँ सब्र 
बेठे थे, आते देखा और छुरंत ही राजकुमाश और उसके साथी को पेड़ों 
के पीछे फाड़ियों में छिप जाने का संकेश किया | 

रानी थोड़ी देर तक अपनी पुत्री के पास छेठी रही और बातचीत 
करती रहीं। तत्पभ्चात्‌ जब वे उठकर चलने लगीं, तो अवन्तसुन्दरी 
भी उनके साथ-साथ चल दी । 

किन्तु जाने से पहले अवन्तसुन्दरी मुड़ी और हुंत को सम्बोधित 
करके अपने प्रेमी से बोली,--- हे हंस, यर्याणि सुध अभी-अभी भेरे पाई्व 
में आगे थे, पर मे अब और अधिक समय तक तुम्हारे पएस बैठ नहीं 
सकूंगी। माला जी के साथ मुझे जाना ही पड़ेगा। सुभे भूल मत 
जाना और न भही विचार करना फि थे तुम्हारी उपेक्षा कर रही हूँ, 
सच में हे तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ!” 

तत्परचातू बहु व्याकुल' सन से घीरे-धीरे अपनी साता जी के साथ 
चलने लगी, किन्तु निरन्तर बड़ी आकांक्षा और प्रेम-भरी दुष्टि से 
अपने प्रेमी की ओर देखती जाती थी । 

्् हर रः 

जब राजकुमारी अवन्तसुन्दरी महल में छोट भाई तब उसने बाल- 

चन्द्रिका से राजबाहुत के विधय में फिर पुछा और उत्तर में बालचन्द्रिका 


अवन्तसुच्दरी डरे 


से उसे राजकुमार का सच्चा हाल बतला छ्िया। अपने प्रियतम राज- 
कुमार के गुण. जानकर अबन्तसुन्दरी उसके प्रेम में और अधिक मिमस्न 
ही गई और क्योंकि उसके दर्शन मिलने की फिर कोई आशा नहीं थी, 
इसलिए वह निशा में प्रतिषल घुलले लगी ॥ अपनी अभिवायें दिन- 
चर्या की ओर से भी बह उद्यासीन हो गई और बस खोई-खीई-सी प्रिय- 
तम के ध्यान में ही डुबी रहती॥ उसकी भुख-प्याव भी मारी गई और 
फलस्वरूप उसे ज्वर आने लगा और बहू शग्या से उठने के योग्य भी 
नहीं रही 

उसकी दासियों ने सभी प्रकार से जनेक उपचार राजकुमारी अवन्त- 
सुख्दरी का ताप कंस करने के लिए किये, किन्तु एक भी सफल नहीं 
हुआ ; और वे भी दुखी रहने लगीं । तब राजकुमारी ने बालचश्िका 
से कहा--“सखी री? तुम्हारे उपच्चार करने के सब अग्रत्व निप्फल 
होंगे, क्योंकि में ज्वर के ताप से नहीं, प्रिय-बिरहु के ताप से जलो जातो 
हैं । लोग कहते है कि कामदेव के पाँच बाण हे, किन्तु मुझ तो उसके 
अनशिनती बाण बेध रहे है और अतहनीय बेदता दे रहे है । भलथ-सभीर 
शीतल कही जाती है, किन्तु मेरे शशीर में तो बहु अग्नि की रूपतों की 
भाँति लगती है और जब तो यह सोतियों का हार भी सझे साँप की 
तरह काठटता लगता हैँ ! मेरे प्रियतम राणकुमार के अतिरिक्त और 
कोई भेरा रोग दूर भहीं कर सकता, पर उनसे सिलूच केसे हो ?” 

बालचंद्रिका चिन्तित हो गई। उबने सोधचा-- कुछ न कुछ 
युक्त तो करनी ही चाहिए जौर ज्ञील्न ही, नहीं तो राजकुमारी का 
यह सवतसोन्माद इसके ज्राण ही लेकर छोड़ेगा। जो भी ही, से स्वयं 
शजकुमार से भिरूकर इस दोनों का मिलत कराऊँगी।* 


द््ड पूर्व के पुशने हीरे 


यह मिकचय करके उसने अवन्तसुन्दरी से कहा--- सखी' रानी, अपने 
प्रियदम को एक प्रेम की परती तो लिख दो कम से कम ! इस समय 
छाज छोड़ो नहीं तो पंछताओगी फिर। प्यासी की प्यासी रह 
जाओगी ।* 

राजकुमारी अवन्तसुन्दरी अपनी प्रिय सखी की यह आशा सुनकर 
घन ही भन अति प्रसन्न हुई, पर ऊपर से लजा गई। किन्तु फिर बाल- 
चन्द्रिकः के सुदुल आग्रह करने पर सान गई और उसे एक प्रेस-पत्र लिख- 
कर दे दिया ।॥ 

बालचन्द्रिका अपनी सस्ती का प्रेम-पत्र छेकर राजकुमार राजवाहन' 
से सिललने जाने से पहले दासियों को आदेश दे गई कि उसकी अनुपस्थिति 
में बे राजकुमारी की परिचर्य्या बड़ी सावधानी और सतकंता से करें। 

बालचन्द्रिककः अपने पति के पास गई और वहीं उसने राजबाहुन 
को उपस्थित पाया। उसने देखा कि राजकुमार की दशा भी उसकी 
सखी की-सी हँ--बह भी अपनी प्रिया के विरह में अला जा रहा है 
और अकेला शय्या पर लेटा तड़प रहा हैं और अपने हृदय की व्यभा 
अपने सित्र को सुना रहा है । 

बालचन्द्रिका को देखते ही राजकुसार अपनी शब्या पर से उछल 
पड़ा और कहूते लगा--भोह ! तुम आगई' ! तुम्हें देखकर जान 
में जान आईं ! राजकुमारी का शुभसंदेश लाई हो न! अच्छा बेठकर 
मुझे मेरी प्रिया का सब समाचार शीऋ सुबा डालो ! 

बालचन्द्िका ने कहा-- राजकुमारी भी दुम्हारी तरह विरह- 
चेदना से अति व्याकुल और अधघौर हो रही है और तुम्हें यह पत्री भेजी 
है,” कहुकर उसने पत्री राजकुसार के हाथ में दे दी । 


अवन्तसु दरी घ्५्‌ 


राजकुमार ने तुरन्त ही आतुरतापूर्वक्0 उसे खोला और पढ़ने रूगा-«- 
“प्रियतम मेरे ! 
फूल-से सुन्दर तुम्हारे भुख को देखकर में सदेव के लिए तुम्हारी 
हो गई हूँ। तुम्हें मेने अपने हुदय-मंदिर में आसीन कर लिया है ४ 
तुम्हीं भे देववा हो--और औ--कितने सुन्दर हो तुम / तुम्हारा 
निर्मल सौन्दर्य सर्वेधा अनुपम हें मेरे देवता में तन-भन से प्रतिपल 
तुम्हारी पुज्रा करती हँ--तुन्हें प्यार करती हूँ । मेरी सुधि त' छोगे 
बंधा ओ मेरे सर्वेस्व ! तुम्हारा प्रणय-स्पर्श पाने के लिए मेरा रोस- 
रोस तरस रहा हे--ओ--कितदी वेदना ही रही हु--जिंदा भियतण 
मेरे 
तुम्हारी-- 
अवन्तिक्ता $ 
यह सब पढ़कर राजपाहन प्रेस के खुद में चिभोर हो उठा, किन्तु 
शौीक्ष ही उसकी मिलनाकांक्षा और भी तीत्र हो गई। उसने बालबक्िका 
से कहा--- तुम्हारे थहाँ आने से जेसे सुरूयि हुए पोदें को जल मिला | 
हुम मेरे अति प्रिय मित्र पुष्पोदभव की पत्नी हो और साथ ही तुम सेरी 
प्रिया की भी अभिन्न सखी हो, इसलिए में खुलकर अपने सत की बात 
तुमसे कहु सकता हैँ |! --हाँ, तो अपनी सखी से कहता कि जब से लुझ 
उन्‍हें वहाँ कुंज में छोड़कर चली आई थों, तभी तुम उनका हुदय भी 
घुराती के गई थीं और वे तुमसे मिलने के लिए हुमसे भी अधिक आतुर 
ओऔर' व्याकुल हे और तुम्हें निराद नहीं होना चाहिए, यद्यपि तुम्हारी 
शय्या तक पहुँचने का मार्ग पुष्वो से बिछा हुआ नहीं है, फिर भी किसी 
ले किसी प्रकार वे ज्ीक्ष ही आकर तुम्हारी कामवा पूरी करेंगे और 


६६ पूर्व के पुराण हीरे 


स्वयं भी सुखी और आनदित होंगे !--यह समाचार देकर तुम 
शीक्ष ही छोटकर आओ, तब में तुम्हें बतलाऊंगा कि तुम्हें क्‍या 
करना होगा इस प्रथत्व को सफल बनाने में !” 

राजकुमार का यह संदेश लेकर बालचच्दधिका दोही-दोड़ो अपनी 
सखी के पास पहुँची ओर उसे सब कह सुनाया | शजकुमारी अवच्स- 
सुन्दरी अपने प्रियतभ' से ऐसा मधुर आश्वासन पाकर अति प्रसन्न हुई। 
उसे कुछ धीरज बंधा और खिलत की मधुर आज्ञा हुई । 

किन्तु राजकुसार को कोई सान्वना नहीं सिल्ली ॥ बह और भी' 
अधिक अधीर और व्याकुल ही उठा और मन बहलाने के लिए उस 
उच्चान से चछा गया जहाँ एक कुंज में उप्तकी राजकुमारी अवन्तसुच्दरी 
से प्रथम परिचय हुआ था | 

उस फुज में पहुँचकर वह उसी स्थरू पर जहाँ राजकुभारी बेठी थी, 
उदास सन बैठ गया। उस दिववाले पुष्ण जाज भी बहा सुर्राये 
पड़े थे->वही दक्ष था, वही लतायें, बही वरसंती वायु, किन्तु इस 
समय उसका सल प्रिया की स्मूर्ति से कघ था और वह भूला-भूला-सा 
अनिसेष और अन्यमनस्क बेठा था। पुष्पोदुभव भी उसके साथ था ॥ 

कुछ समय बाद उन्होंने एक अनुचर के साथ एक सुप्रज्जित भव्य 
ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखा । 

राजकुमार राजवाहन के सदीप आकर उस ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम 
किया । उलर सें राजकुमार ने उसका अभिवादव करके पुछा--मप 
कौन हूँ ? कहो से आये हे?” 

ब्राह्मण ने उत्तर दिया--मेरां नाम विद्येश्धवर है। में चौंसठ 
विद्याओं और करूओं में पारंगत हूँ । देश-देश में पर्यटन करता हुआ 


अत दरी ६७ 


में बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं के सम्मुख अपना कला-कौशरू प्रदर्शित 
करता हूँ। अब में उज्जेन के राजा के सन्मुख अपनी अदभुत कलाओं 
का प्रदर्शन करने आया हूँ”, फिर वह किचित्‌ एक अर्थपुर्ण मुस्कान के 
साथ बोला, “किन्तु आप पीछे क्यों पड़ रहें है ?” 

आहाण का थह कथन सुनकर वृष्पोर्भव को यह विद्वात्त हो गया 
कि यह व्यक्ति निपुण हे और इससे अपना काझ सध सकता है; इस- 
लिए उससे कहा-- आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता हैँ कि आप 
बड़े उदार और सहृदय सज्जव है और आप हमारे मित्र हो सकते है, 
कारण कि आप जानते ही है कि कभी अति न्‍्यून परिचय से ही तुरुत 


ये 


घन्निष्ट पित्रता हो जाती हैं । इसलिए अब में आपको अपने 
इन सित्र की चिल्तः का कारण बताऊँगा। ये एक राजकुमार है ! 
कई दिवस पूर्व इसी स्थल पर इनकी भेंठ उलज्जेन के राजा की युवती 
कन्या राजकुम्तारी अवन्तसुन्दरी से हुई थी। तत्काल प्रथम' दृष्ठि में 
ही दोनों परस्पर' प्रेम करने लगे ओर तब से मिलन ने होने के कारण 
विरह-वेदना से व्याकुल हैँ । जेसी दशा आप इनकी देख रहे हैं, बेसी ही 
दक्षा उज्जेन के राजमहल में राजकुमारी अबन्तिका की भी हे | और 
मिलन असंभव प्रतीत होता हें ।* 

विद्येश्वर ने एक बार राजकुमार राजवाहन की ओर फिर दृष्ि 
डाली, और तब मुस्करा कर बोरू-- रे जैसे मित्र का साथ होने पर 
कुछ भी असंभव नही है । में जपने कला-कीशल-हारा ऐसा अबन्ध 
करूँगा कि ये अपनी प्रिया को उसके माता-पिता के उपस्थिति में ही पत्सी 
बना लें; किन्तु आपको सेरे आदेशों का पाकृन भली भाँति करना होगा 


और हमारी थक्ति की सूचना राजकुमारी के पास भी अवश्य पहुँच 


श्८ पृष के पुराने हीरे 


जानी साहिए जिससे बहू भी अपने भाग का कार्य सुचाश रूप. से सम्पन्न 
कर' सके और हम असफल न होगे पावें। तो यह काम उन्चकी किसी 
सखी से कराने का प्रबन्ध कर लीजिए 


तब चिद्येद्वर' ने राजकुमार और पुष्पोद्भव को अपनी यूक्ति समझा 
दी कौर चला गया। 

घर छीटकरः राजवाहंत में संध्या समय बालचंद्रिका को बलवायां 
ओऔर उसे विद्येववर बाली सारी युवित बता दी और एसके लिए उचित 
आदेश भी दे दिश्रे कथा पुनः एक बार अपनी प्रिया सवन्तिका को 
सास््वता बेने और धीरज बेंधाने के लिए अपन? प्रेम-संदेश फेज दिया ॥ 


बालख्ंद्रिका के चले जाने के पश्चात राजवाहुत कल की प्रतीक्षा 
अति अधीर होकर करने रूगा । राजि का एक-एक पछ' काठना उसक्ठे लिए 
दूभर हो उठा | अपनी सूनी शब्या पर अकेले लेटे-लेटे करवरदें बदलता रहा 
ओर कभी-कभी आधत सुख को सपुर ऋल्‍पनाओं में विभोर होकर 
क्षण धर के लिए सब व्यथा भूल जाता, किन्तु फिर इसरे ही क्षण 
आशंकार्यथे आकर उसके ह्वप्नों को भंग कर देठतीं। 


दूसरे दिच प्रातःकाल' विद्येश्वर अपने अभिनेतरा-ग्णों का एक दल 
छेकर उज्जन के राजप्रसाद के अमुख तोरण बर जा पहुँचा और हारपाल 
से कहा, महाराजाधिरशाज को सूचित करो कि वे घुविस्यातव कलाकार 
उपस्थित हैं !” 


ऐप 


राजा मानसार' नें पहुले से हो किशझेश्वर के कला-कौदाल की 
प्रत्याति सुन रक्‍खी थी। इसलिए सूचना पाते ही उसने द्वारपाल' को 
आज्ञा दौ-जाओ | उन्हें सम्मानपुर्वक मेरे पात ले आओ [/ 
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विद्येश्वर ने राजा के सम्मुख पहुँचकर उचित राजसी अभिवादन 
ककया, तत्पदचात्‌ू उससे अपने कला-परर्शन की अनुमति भॉँगी। 

राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी और खेल प्रारम्भ हुआ । 

विधिक्ष बाग्यग्योग बजने छगे। मोरपंखी के पंखे भलने रूगे । 
शायकों ने श्रोतागणों का ध्यानब्घंटानें के लिए विभिन्न पक्षियों की 
विवखित्र-विचित्र बोलियाँ बोलती आरम्भ कर दीं । विद्येश्वर मे अपनी 
आँखें आधी मूँद लीं और कुछ समय तक बड़ी उद्विग्नदा प्रदर्शित की, 
फिर अनायास ही अनेक विषधर सर्प उत्पत कर दिये जिन्हें निगलने के 
लिए उसने आकाहा से गिद्ध भी उड़ा बुलाए्यें ! 

तत्पक्वातू उससे नर्राशहु भगवामू-हारा हिरण्णकश्यप की हत्या 
और भक्त प्रह्माव की रक्षा का दुष्य उपस्थित कर दिया। दर्शक भाश्चर्य- 
चकित रह गये। 

वत्पश्चात्‌ विद्येश्वर ने राजा आानसार से कहा--महाशजाधिराज 
मेरी यहू इच्छा है कि में अपये इस खेक को किसी शुभ कार्य के प्रदर्शन 
से समाप्त करूँ, कारण कि यह राजदश्वार है, आप प्रजापति है--हू्ें 
शुभ कार्य ही करने चाहिए, तभी सब सुखी होंगे, आपका प्रताप बढ़ेगा। 
इसलिए में एक राज-लिवाहु का प्रदर्शन करूँगा। भेरे इक की एक 
अभिनेत्री आपकी पुत्री का अभिनय करेगी, और एक अभिनेता ऐसे 
राजकुमार का अभिनय करेगा जो सर्वगुण सम्पन्न हो और आपको कन्या 
के योग्य वर हो। किन्तु, क्योंकि यह सब एक काल्पनिक भावी घढना 
का प्रदरव है, इसलिए इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, जो 
भें अभी आपको तथा दशकों की आँखों में एक अंजन लगाकर प्रवान 
किये देता हूँ ३” 


० पृत्र के पुराने हौरे 


राजा विद्येश्चर के इस प्रस्ताव से सहमत हो गये और उसने छब 
की आँखों मे एक अंजन ऊछगा दिया। 


इसी समयांतर' में राजकुमारी अबन्तसुन्दरी वधू के वेघ में बाल- 
चन्द्रिककः की सहायता से छिपकर आगई और विल्लेश्वर के दल में 
सम्मिलित हो गई $ राजकूमार 'राजबाहन बहॉँ पहुले से ही वर“देष में 
सुतल्जित खड़ा था। तत्पदचात्‌ विवाहोत्सव होने ऊछूगा और अभिनय 
के बहाने विद्येश्वर ने क्ाह्मण होने के नाते विवाह-संत्रों का भी उच्चारण 
किया और इसे प्रकार विधिपृर्वक राजकुमार राजवाहुन और राजकुमारी 
अबन्तसुन्दरी का विवाह राजा तथा रानी की उपस्थिति में ही सम्पन्न 
हो गया और उन्हें किलित्‌ माज्ञ भी संदेह नहीं हुआ कि वध का 
अभिनय करनेवाली अभिनेत्री वास्तव में मेरी ही पुत्री है और न अन्य 
दर्ककों को ही कोई संदेह हुआ, अपितु वे विद्येश्वर की कला की भूरि- 
भूरि प्रशंसा कर रहे थें--अभिनेत्री ने केसा सुन्दर भेष बदला हे कि 
बिलकुल राजकन्या अबन्तसुन्दरी-सी लगती हें--जैसे वही रंगघंच 
पर आएणई हो ६” 

अभिनय समाप्त होने दर सहाराजा मानसार ने विद्येध्वर को जति 
उत्तम पुरस्कार दिया। 

विद्येशवर असन्नचित्त राजदरबार से पुष्पोदुभव के घर ऊछौट गया १ 

अभिनय की समाप्ति पर दरबार सें छोगों के उठने से जो एक हल- 
चल एकाएक उत्पन्न हो गई थी, उसी में राजकुमारी के सध्थ राजवाहन 


उसके दायतकक्ष में जा पहुँचा, जहाँ बालचन्द्रिका ने उनके सधुर मिलन 
के लिए सब सामग्री सजा रक्खी थी--पुष्प-शय्पा, सुर्भचि अंगेन्‍राग 
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आदि--और इस भेद को नितांत गुप्त रखने के लिए दाधसियों को 
बहुत-सा पुरस्कार पहले से ही दे रक्खा था। 

इस प्रकार निविध्च राजकुमार राजवहहन ने अपनी प्रेयसी राज- 
कुमारी अवन्तसुन्दरी के साथ सोभाव्य-राधि' सनाई। और मधुर-भिछत 
के आनंद का परस्पर उपभोग करके उन दोनों की समस्त वेदना और 
दुःख सिठ गया । सामीष्य आप्त होने पर राजवाहन ने अपनी' प्रिया! 
को ऐसी अनेक बातों की शिक्षा दी, जिनसे बह अनजान थी और ऐसा 
झुथोग्य पति पाकर अचन्तसुन्दरी उससे और भी अधिक प्रेम करने लगी । 


अस्मृत 


--तुकिस्तान 
शुक दिस एक बादक्षाह अपने महरू की छत पर चढ़ गया। वहाँ 
खड़े होकर उसमें अपने चारों तरफ़ नजर जो दौड़ाई, तो अपने पड़ोल 
के ही एक घर में एक सुन्दरी देखी, जिसका मुखड़ा पुत्ते के चाँद और 
शुक्त सितारे जैसा ही सुन्दर था। बादशाह उसके रूप का विकार हो 
गया । 

पीचे उतरकर बादशाह में अपनी बाँदियों से पुछ कि बहु मकान 
किसका! है ) 

उसमें से एक ने उत्तर दिया--आजीजाह ! वह मकान आपके 
ही' एक अब्ता खिदसतगार फ़ोरोज् का है । और बह हर-सी खूबसूरत 
औरत उसकी बीबी है ! और सश्कार आबी उसकी जुबान भी निहापत 
औरों है, पर हुल्लूर की हस्ती के सामने उसकी क्‍या बिसात है भला ? ” 

बादशाह फ़ीरोज की वत्ती के प्रेम में तड़पने रूपा ) उठते-बैठले 
उसे किसी तरह चैन महों पड़ता था। उसने आखिर प्लीरोच को चाही 
हुफम भेजकर बुलचाया। 

हुकंस पाकर फ़ीरोड बोड़ा चला आया और उससे मुककर शाही 
आदाब बजाया | 

बाइशाह ने उसे एक खत दिया और हुक्म दिया कि फलों शास्छ 


पर द्ाही क़र्जा हैँ, उसे फ़रोरन चसुल करके लाओी। फ़ीरोड बादशाह 
छ्र 


अस्मत छ्छू 


के हुक्म की तामीऊः करने के लिए उस खत को लेकर घर छोटा और 
_भियार वगैरह ज़रूरी साधान लेकर सफ़र पर जाने के लिए तेयार हो 
गया। लेकिन तैयारी करते में बह ख़त घर ही भूल गया मौर चल दिया ६ 

फ़ीरोज्ञ के पीठ फेरते ही उसकी एत्नी के प्रेम में दीवाना बादशाह 
फ़ौरन उसके घर जा पहुँचा और दरवाज़ा खटखठाया। 

दरवाज़े पर आवाज़ सुनकर फ़ौरोज्ञ की पत्नी ने पुछा--- कौन है ?* 

“दरवाज़ा खोल दो ! ” बादशाह ने अपनी शाही हुकूमत की आवाज़ 
में कहा और उस बेचारी ने उठकर चुपत्राप' वरवाज़ा खोल दिया । 

बादशाह ने अच्दर घुसते ही कहा।---आज से आपका मेहमान हूँ, 
और यहू कहकर वह वहीं दालान में एक पीढ़े पर बेंठ गया। 

बहु बात करने में बहुत होशियार थी। मिहायत तसीज्ञ और 
अदब से उसने अपनी शीरी जुबान से पुछा--“आलीजाह ! कहिए कैसे 
इस अदना साचीज़ लॉड़ी के ग्ररीबल्लानें परः मेहरबानी की ? मेरी जहें 
किस्मत कि आपने इस झछौंडी को अपनी इस खिदमत के लायक समझा ! 

बादशाह ने जवाब दिया--- कुछ नही, में यूँ ही आपसे मिलने 
चला आया भा। 

“आलीजाहु ! अल्लाहताला रहम' करे। मेरी सिर्फ़ शर्ज यह है 
कि इस अदना लोंडी पर इतनी भेहरबानी करने की कोई जरूरत तो 
थी नहीं”, उसने कहा ।+ 

आदशा ने शाही रोब जमाया, “आप शायद सुभे पहचाने से 
गलती कर रही है--भे आपके खाविस्द का मालिक हूँ 

बह परेशान होकर बोली-- या खुदा रहम कर ! में आपकी खिंद- 
भत में हाजिर हें !” यह कहने के बाद उसने एक शोर पढ़ा, जिसक 
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सतलब यहू थधा-- जिस प्यारे को आपका कुत्ता चाट चुका हैं, उसी 
को अब अपने ओंठों से लगाना आपकी शान के खिलाफ होगा ! 


यह सुनकर बादक्ाहु का सर हार्में से कुक गया। उसकी पलक 
मुक गईं। उसपर जैसे घड़ों पानी पड़ गया । वह वहाँ से एकदम 
उठा और भागा और जल्दी में अपना एक जूता छोड़ गया ॥ 

जो ख़त वह घर पर ही मूल गया था, उसे लेने के लिए उचर ये 
फीरोजश दौड़ा चला आ रहा था। रास्ते में ही बादशाह सलाघत से 
उसकी मुठभेड़ ही गई १ फिर भी वह अपने घर में अंदर गशा और वह 
ख़त लेकर फ़ौरन ही अपने काम पर लौट गया । अपने घर से बादशाह 
साहब का एक जूता वेखकर' वह सब कुछ समझ गया कि क्यों उसे बह 
कास' करने के लिए फ़ौरन ही घर से बाहुर भेजा गया था। फ़िर भी 
वहु॒ चला गया और हुक्म बजाकर लोट आया । 


लौटकर फ़ीरोक्ष में अपनी पत्मी को सो शिल्षियों दीं और कहा--- 
कुछ दिनों के लिए छुम अपने भाई के पास रह आओ । इधर बादशाह 
सलामत ने हम लोगों के रहने के लिए एक बड़े और बढ़िया सकान 
का इंतजाम किया है, इसलिए में तुम्हारे पीछे इस शकान को खाली 
करके उसमें सामान ले जाऊँगा। 

अपने पति की बात में विद्वाश करके वह बेचारी अपने पीहर 
चली गईं। लेकिन जब बहुत दिनों तक फ़ोरोज्ञ न तो उसे बूलाने ही 
गया, और न अपनी कोई ख़बर ही उसके पास भेजी, तब वह चिंतित 
हो उदी और अपने भाई से कहकर उन्हें चुलुवाया। 


फ़ीरोज् के आने पण उप्तके भाई ने पुछा--मिहरबानी करके यह तो 


अस्मत छू 


बतलाइए कि आपने अपनी बीबी को इस तरह क्यों छोड़ दिया है, वरना 
हमें इस मामले को क़ाज़ी के सामने ले जाना पड़ेगा ।! 

फ़ीरोज़ ने जबाब दिया--“जो कुछ उसका हक़ था, वह सब मे 
उसको दे चुका और अब वह मेरे किसी कास की नहीं रही है । आप 
श्षीक़ से काज़ी के यहाँ दरख्वास्त कर सकते हैं।* 

दूसरे दिन बे क्ान्ली के पास पहुँचे, जो बादशाह की बगल में ही' 
बैठा हुआ था। 

भाई ने फ़ीरोज् के ऊपर इल्ज्ाम लगाते हुए कहा--मौछाना ! 
हमने इस शख्स को एक बाह्य दिया था जो चहारदीचारी से छिर। हुआ 
था और जिसकी जगीन निहायत बढ़िया जुती हुई और जअरखेज थी; 
कहीं कोई ऐश उससे नहीं था और शौसम आने पर उम्नमे फलों की 
गैदाबार निहायत इफ़रात से हुईं। इस शस्स में उस पैदावार को 
खाकर ख़ब मौज की, और फिर बाग की शहारदीवारी तोड-फोड्कर, 
और उसके कुर्ये को भी खत्म करके हमे धोखें से छोटा दिया 

काज़ी ने फ़ोरोश् से कहा-- फ़ीरीज़ ! अयनी संफ़ाई में तुमको क्‍या 
कहना है ?” 

फीरीज़ ने क्राज्ी के सवाल का जवाब विया--हुल्लूर ! भेने जब 
बाग इनको वापस किया, तब वह उससे कहीं अच्छी हालत में था, 
जिसमें कि इन्होंने उसे मेरे हाथों में सपा था।* 

“क्या तुमने उसे वापस पाया ?” काज़ी ने भाई से पुछा । 

भाई ने जवाब दिया---जी हुलुए £ लेकिन इनके उसे वापस करने 
की वजह क्‍या है ? इन्होंने उसे बिना वजह क्यों छीटाया ?* 

फ़ीरोज्ष ने जबाब दिया--भें मल्छाहताछा कौ कलम खाकर 
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कहता हूँ कि मैने वह बात इनको बिलकुल अपनी भरी के खिलाफ़ 
वापस किया है, क्योंकि एक बार उससे सेने शेर के पंजे के निशानात 
पापे और यह डर सेरे दिल में सभा गया कि कहीं उस शाही जानवर 
का पंजा भेरा ही पंजा स दबोच ले, मेने उसे उसी के लिए छोड़ते का 
इशसदा कर लिया।* 

पास बैठा हुआ बादशाह यह सब बातें सुन ही रहा था। फ़ोरोज 
की यह बात सुतकर उससे कहा--- 

“कीरोज्च ! जाओ उस बाग में फिर लौट जाओ और चेन से 
उसके मज्ञे छूटों; क्योंकि यह सिर्फ अल्लाह हो जानता है कि हालाँकि 
शोर उसमें घस तो गया था, लेकिन उसने वहाँ की एक पत्ती तक को 
हाथ नहीं लगाया और न उसका कोई फल ही नखा, और शर्म और 
ताज्जुब में भरकर वह उलटे पैसों वहाँ से वापल छौट आया | मेले पहुले 
कभी अपनी जिन्दगी में ऐसा बाग नहीं देखा था जिसकी अह्रदीवारी' 
इतनी ऊँची हो, जिसके फाटक इतने मजबूत हों, और जिसकी रफिसें 
इतनी साफ़न्सुथरी हों। जाओ, ख़ुदा तुम्हें उस बाग की खूबसूरती जोर 
क्रीमत आँकने की अक्ल दे और तुम' चेन से उसमें अपनी जिन्दगी बसर' 
करो !| आम्ीन [“ 

बस, इस प्रकार सुक़दमे का फ्ैसला हो गया और वे दोनों क्राजी 
की अदालत से लौट आये । लेकिन मुक्नदमे के असली वाक़यात' क्‍या 
थे, यह किसी को नहीं मालूम पड़ा। भ्रव फ़ीरोज् बहुत खुश था और 
घर लौट्टकर उसने अपनी पत्नी को बापस बुला लिया और उससे अब 
इसकी सुहब्यत और उसकी इतनी इज्जत करने ऊगा जितनी कि पहले 
कभी नहीँ को थी। 


चर 
एक पसा 
-काश्मीर 
कादमीर की मनौरभ पर्वतीय घादी में एक अत्यन्त सम्पन्न व्यापारी 
रहता था, जिसके एक भहामूर्ख और ही पुत्र था। यद्यपि उसके 
पिता ने उसके लिए अच्छे से अच्छे योग्य शिक्षक रफ्लें, परन्तु उसने 
एक अक्षर नहीं सीखा । वह मूले था, भूर्ख रहा। कोई भी कुछ उसकी' 
भलाई की बात कहता, तो उसके अनुसार चलना लो दूर रहा, वह उसे 
सुनता भी नहीं था। वह चिकने घड़ा जैसा हो गया था और उसने 
कान में तेल डाल रक्त था। उसकी अक्ल तो बिलकुल' ठस थो ही, 
इसलिए दिन-रात आहूस्य में पड़ा-पड़ा बकक्‍त बरबाद करता था और 
कित्ती बात की परवाह उसे रती भर भी नहीं थी । इसलिए कोई 
आशचय्य को बात नहीं कि धीरे-धीरे उसके पिता उससे धुणा और उसकी 
अपेक्षा करने >गे। किन्तु उसकी माता, जैसा स्वाभाविक ही था, सदैव 
यही कहा करती--“चलो, कुछ दात नहीं ॥ सब सीख जायग्रा और 
सब ठीक हो जायगा ४” और हमेशा हो उसको तरफ़दारी लेती 
रहुती थी । 
जब लड़का विवाह-योग्य हुआ, तब साता ने यति से कहा-- 
4इसके लिए कोई सुन्दर-सी अच्छी बहू खोज लाओ 
परच्तु व्यापारी को अपने लड़के के नाम से ही शर्म लगती थी और 


बहुत दुख होता था, इसलिए वह न तो उसके लिए कुछ करना चाहता 
एछ्छ 
फा० ६ 
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था, और न उसके विषय में कुछ सुदवा ही चाहता था । किन्तु मा तो 
बरसों से अपने बेटे की बहु को देखने के अस्भान लिय बैठी थी, भात्त 
छूगाये थीं, वह भल्ता कैसे मान जाती । 

दूसरे लड़के का जन्म भर कुंआरा रहना भी तो कुल के लिए अप- 
सान॑ और कहूंक की बात थी। धर्म और समाज और बिरादरी के 
विरुद्ध भी एक घंदना होती। इसलिए मा ने तरह-तरह के बहाने 
बेंढे की शादी के लिए पत्ति को. राजी करने में किये। उसने कहा- 
“जैन कभी-कभी इसे बड़ी अक्यमंदी की बातें करते देखा हैं। और तुम 
जो यह कहो कि मेरा बेटा! बिलकुल बेवकूफ है, को तो बात नहीं है ।/ 

इस तरह की बातें सुनकर व्यापारी को भुँकलाहट बढ़ती थी । बहु 
कहृता--दिखो मी में ऐसी बातें बहुत बार सुन चुका हैं, लेकित एक 
भी आर इनकी सचाई का सबत नहीं पाया है। इनमें रत्ती भर भी 
सच है, सो में मानने के लिए तैयार नहीं । भा छोग तो अंधी हुआ 
करती हैं। खेर, जिससे तुम फिर शिकायत न करो, में तुम्हारे छायक़ 
बेटे को अपनी लायक़ी दिखाने के लिए एक और झौक़ा दूँगा । जाओ, 
उसे अभी बुलाओ और तीन पैसे देकर कहो कि एक पेसे की कोई चीज़ 
अपने लिए मोल ले ले, दूसरे पैसे को नदी में फेंक दे और तीखरे पैसे से 
चार चीजें छाये--कोई खाने की चोज्, कोई पीने की चीज़, कोई गाम 
के खाने की चीज़ और बाग्न में बोचे के लिए कोई बीज ॥* 

सा ने ऐसा ही किया और उसका बेटा तीन पैसे लेकर बाजार 
चहुँचा । 

सबसे पहले उसने एक पेसे की कोई खाने की चीज्ञ अपने लिए 
लो और खा लौ। इसके बाद वहु नदी किनारे आया और पानी सें 
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बूततरा पैसा फुकने ही चाला था कि रुक कर सोचने रूगा-- इससे 
बया फ़ायदा ? अगर में यह पैसा नदी में फ्रेंक दूँ, तो भेरे पास एक 
ही पैसा रह जायगा और उस एक पैसे में चार चीजें केसे खरीद लूंगा ? 
और अगर में यह पैसा नहीं फेंकता हैँ, तो मा कहेगी कि मेरी आज्ञा 
नहीं मानी ! 


इसी असमंजस में वह नदी के किसारे खड़ा था कि उधर से एक 
लोहार की लड़की निकली और छड़के को परेशान देखकर पुछने लगी-- 
“क्या हो गया ?/ 

लड़के ने सब बात घुरू से बता दी और फिर कहा--मा की' ऐसी 
बात सानला बिलकुल बेवकूफ़ी हैँ, क्योंकि आख़िर नदी में पैसा फेंक 
देने से क्या फ़ायदा ? लेकिन करूँ भी तो क्या ? सा का कहना भी 
सासना चाहिए। यही परेशानी हैं मुझे । 

यह सुनकर लोहार की लड़की ने कहा--*में तुम्हें सलाह देती हैँ-- 
एक पैसे का एक तरबूज ख़रीद राझो और दुसश पेसा चुपचाप अपनी 
जेब में रख लो, नदी में मत फेको | तरबज़ में बारों चीजें सौजुद है--« 
खाने के लिए गूदा, पीने के किए पानी, गाय के खाने के लिए छुक्कल' 
और' बोने के लिए बीज | बस, इसलिए एक तरबूज हे जाकर अपनी 
भा को दो, और वे बहुत ख़ुदा हो उठेंगी ।” 


लड़के को लोहार की लड़की ने जेसी सलाह दी, उसी के अनुसार 
काम किया । 

जब व्यापारी की पत्नी मे अपने पुत्र की चतुरता देखी, तो उसकी 
खुशी का कोई ठिकाना ते रहा और उसने सोचा कि सचमुच मेरा बेटा 
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बड़ा बुद्धिमान्‌ है। वह वोड़ी-दौड़ी' पर्ति के पास पहुँची और खुशी से 
फूलती हुई बोली--- देखो अब अपने बेटे की अक्लमंदी ।”* 

तरबूज देखकर व्यापारी के आइचये की सीमा न रही, किन्तु 
उसने उसर दिया-- में यह कभी नहीं साव सकता कि यह कास इससे 
ही अपते आव किया है। जरूर इसे किसी दूसरे ने सलाह दी है,” कहकर 
वहू लड़के की ओर सुड़ा और उससे पूछा, “तुमसे तरब॒ज़ खरीदने को 
किसमें कहां 7” 

लड़के ने उत्तर दिया, “एक लोहार की लड़की ते ।” 

“देखो न, व्यापारी ने लड़के की सा से कहा, “अब मेने कहा था ने 
कि यह काम इसका हो ही नहीं सकता ! खेर, जो भी हो इसकी 
शादी होने दो--और अगर तुम राजी हो और यह भी पसंद करे, तो 
इसी लोहार की लड़की से जिसने इसकी इतनी मदद की और जो 
इतनी चतुर हूँ ।” 

“हाँ, हाँ”, माने स्वीकृति देते हुए कहा, “बस यही सबसे अच्छा 
रहेगा 

कुछ दिनों बाद व्यापारी छोहार के घर गया। वहाँ उसके घर 
पर बाहर ही वह लड़को उसे सिछ गई । उसने उससे पुछा--क्या 
सुर्द घर पर अकेली हो?” 

#हा, उसने कहा। 

“तुम्हारे माता-पिता कहा हे ?” 

“मेरे पिता जी तो एक कौड़ी का छाल मोल छेने गये हैँ और माता 
जी अपने वचन बेचने गई हे”, लड़को ने उत्तर दिया। 


एक पसा ८? 


लड़की के इस उत्तर से वह बड़ी उलभत में पड़ गया, क्योंकि बात 
उसकी समझ सें सहीं आई, और उसने फिर पूछा-- हाँ, ठीक है, 
तो तुमने क्‍या कहा ? * 

“जुत्ने कहा कि पिता जी एक कौड़ी का लाल मोल लेने गये हे-- 
इसका मतलब यह कि बे दीपक के लिए तेल मोल लेने थये है--और 
मेने कहां कि माता जी अपने बच्चन बेचने गई हुं---इसका सतलव यह कि 
बे किसी का विवाह ठहुराने गई हूं ।” 

लड़की की चतुरता देखकर व्यापारी के सत पर उसका बहुत 
प्रभाव पड़ा, परस्तु उसने अपना भाव प्रकट नहीं होने दिया। 

इतने में ही लोहार और उसकी पत्नी दोनों लौट आये । इतने घनी 
व्यापारी को अपने ग़रीब घर में देखकर वे आइचय्य से चकित हो गये । 
अति सम्मानपूर्वक उनका अभिवादत करके बोले---कहिए. आपने इस 
शरीब की कुटिया को पविन्न करने का कैसे कष्ठ किया ?” 

व्यादारी ने कहा--में अपने पुत्र का बिबाहु आपकी इस चतुर 
और सुयोग्य पुत्री से करना चाहता हूँ ।” 

लड़की के माता-पिता इस प्रस्ताव को सुनकर फूले नहीं समाये 
उन्होंने तत्काल ही अपनी सहर्ष स्वीकृति देते हुए कहा-- हु हमारा 
सौभाग्य है और आपकी क्ृंप 

और चिवाह की तिथि भी मिश्चित हो गई। 

घर लौदकर व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा-- सब ठौक हो 
गया। उसके मा-बाप ज्ञादी के लिए राजी है और तिथि भी तय हो 
गई । 


यह खबर चारों तरफ बिजली की तरह फैल गईं जौर लोग आपस 


८२ घुव के पुराने होरे 


में बातचीत करने लगे कि व्यापारी बड़ा संगदिल हूँ कि अपने बेटे की 
शादी एक ऐसे मीच घरातनें की बेदी से कर रहा है । कुछ चग़लखोरों 
ने तो यहाँ तक किया कि लड़के को बहकाने को चल दिये । उन्होंने 
उससे कहा कि तुम बेटी के बाप से जाकर कहो कि अगर आप ऐसी 
अनमेल्ल शादी कर देंगे, तो में शादी हो जाने पर रोजाना आपकी बेटी को 
सात बार जूतों से पीटा करूँगा ! चुगलखोरों मे खोचा कि जब लोहार 
यह सुनेगा तो डर जायगा और संबन्ध तोड़ देगा। और न भी तोड़े, 
उन्होंने कहा, “अगर तो जब तुम अपनी बहु के साथ पहले ऐसा बर्त्ताव 
करोगे, तभी वह तुम्हारा कहना सांनता सौखेगी और फिर आगे 
कभी तंग नहीं करेगी ।” 

बेबक़्फ खड़के ने सोचा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है और अपनी 
भावी' पत्नी के पिता से जाकर यही सब कुछ कह दिया । 

धह सुनकर लोहार बड़ा चिन्तित हुआ और उसने अपनी बेटी से 
सब हाल कहा और यह भी कि ऐसे आदमी से क्षादी मे करना ही ठीक 
होगा-- दिस तरह की शादी करने से तो ज़िन्दगी मर शादी न करना 
ही' ज्यादा अच्छा होगा ।” 

लेकिन उसकी चतुर बेटी ने जवाब दिया--िहीं, परेशान न॑ 
हों क्ाप। उन्हें किसी ने बहका दिया है ज़रूर, वरना बे ऐसा कभी नही 
कह सकते। दुनिया में दूसरे की खुशी बहुत कम लोग खुशी ते देख 
सकते है, वरना ज्यादातर तो जला ही. करते है । मेरे लिए डरने और 
परेशान होने की जरूरत नहीं है ।" 

निम्नत तिधभि को क्षादी हो गई। 

आधी रात गये लड़का उठा और यह सोचकर कि पत्नी गहरी 


एक पंसा ई। 


नींद में सो रही होगी, उसने मास्ते के लिए जूता उठाया हो था कि 
उसने आँखें खोल दीं। 

#छऐसा सत कीजिए,” उसने कहा, “पहली रात को लड़ाई लड़ना 
बुरा समझा जाता हैं। कल आपका अगर जी चाहे, तो सार 
छीजिएगा 

दूसरी रात को फिर उसने सारने के लिए जता उठाया, लेकिन 
पत्नी ने उसे फिर रोका--अगर पति-पत्नी अपनी शादी के पहले 
सप्ताह में लड़ते हे, तो बड़ा अशगुन होता है । में आपको बहुत भव्ाल- 
मंद आदमी समझती हैँ, इमलिए आप मेरी बात सानिए। आठवें 
दिन फिर आपका जितना जी बाहे भार लीजिएगा।॥”! 

बहु इस बात पर राजी हो गया भौर जूता एक तरफ़ फेंक दिया, 
लेकिन सातवें दिन शास को ही बहु अपने मायके चिंदा हो गई ॥ 

जब खरूड़के के दोस्तों ने यह सुना; तो उन्होंने उसकी खिल्ली 
उड़ाई, “वाह रे जोरू के गुलाम ! कंसे बेवक़्क़ हें आप। हम तो 
पहुले ही से समभते थे कि यहीं होगा। 

इधर उसकी मा उसके भविष्य के मंसुर्बे गढ़ रही थी। उसने 
सोचा कि अब तो लड़के को अपना अलग घर बनाकर आजादी से 
रहना चाहिए। इसलिए पति से बोली, “इसे कुछ सामान वे दो और 
व्यापार करने के छिए सफ़र पर भेज दो ॥” 

“कभी नहीं”, व्यापारी में कहा, “इसे कुछ भो देना रकया पानी 
में बहाना होगा। यह सब बरबाद कर देगा। 

॑तो शुक्क बार बर्बाद करके कुछ अक्‍्ल तो सीख लेगा,” पत्ती ने 
उत्तर दिया, इसे कुछ घन दे दो और परवेश भेज दो॥। अगर यह 


ड़ पृव के पुराने हीरे 


कुछ कसा लाय, तो समझ लेंगे कि यहे उसकी कुछ क्रीमत भी 
समभेगा । लेकिन अगर खो बैठेया और भिखारी बन बंठेगा, तब भी 
कुछ सबक सीख लेगा और फिर पाते पर उसे संभालकर रकखेगा। 
हुर तरह से कुछ न कुछ फ़ायदे की बात ही सीखेगा और अगर 
इसमें से एक भी अनुभव अच्छा या बुरा इसे नहीं हुआ तो फिर यह 
जिन्दगी भर ऐसा ही बेबक््फ़ बसा रहेगा। 

खैर, किसी तरह व्यापारी सहमत हो गया और छड़के को बुला- 
कर उसे कुछ रुपया, सामान और नौकर दिखें और सावधानी से रहने 
के लिए सतर्क करके बिंदा कर दिया | युवक बहुत से नौकरों फो लेकर 
यात्रा करने चला । थोड़ी दर वलूकर' हो! बहु एक बड़े उपवसत के ससीष 
पहुँचा जिसके चारों ओश एक ऊँची बीवार थी । उसे देखकर मंवयुकक 
व्यापारी ने अपने नौकरों से पुछा--पहु क्या है ? जाकर अम्दर 
देखो । 

नौछर अन्दर गये और लौटकर उन्होंने अपने स्वामी को यह सुचना 
दी-- बार के बीच में एक बड़ा विशाल भवन है ।* 

यह सुनकर वहु स्वर्य अन्दर गया और उससे भवन में एक सुन्दरी 
युवती देखीं। सुन्दरी ने उसे संकेत से अपने पास बुछाथा और शतरंज 
खेलने के लिए आमंत्रित किया । 

यह स्यी पढकी जुआरित थी। जीतने की सभी चालाकियाँ जानती 
थी। उसकी एक खास चाजल्नाकी यह थी लि वह रात को ही दीपक 
पास रखकर खेलते बेठनी थी. और एक बिल्ली को पास बिठा लेती 
थी। जभी हारनेबाली होती, तभी उस बिहली को इचचारा कर देती 
और वह दीपक पर उछलकर उसे बुझा देती और वहाँ मेंबेरा हो 


एक पत्ता प्‌ 


जाता । ऑँधेरे में बह अपने ब्रिपक्षी के मोहरे बदल' देती इस तरह 
बहू हमेशा जीतती ही थी । आज तक्ष उसे कोई हा नहीं सका था 
और इसी लिए उसने अतुल्ल सम्पत्ति एकत्र कश ली थी। 

इस नवषृवक व्यावारी के साथ भी उत्तनें चही बिल्लीवाली चाक्त 
चलकर उसकी समस्स सम्पत्ति--धव---मालछ--तौकर और स्वर्य उसे 
भी जीत लिया । फिर उसने उसके साथ अत्यन्त दुष्येवहार 
किया उसे बंदी करा दिया। बंदीगृह में उसे बड़ी-बड़ी बातसायें 
सहनी पड़ी । वहाँ तक कि वह प्रतिएत ईश्वर से यही प्रार्थना करता 
रहुता कि मुझे क्रीक्म ही इस दुखद संसार से बुला लो । 

एक दिन बन्दोगृह के तोरण के सम्मुख उसने एक आदमी को जाने 
देखा । उसने तुश्न्‍त ही उस्ते पुकारा और उससे पुछा-- जाप कहाँ से 
आ रहे हैं और कहाँ जा रहे है २” 

उस मनुब्य ने उत्तर दिग्य कि में अमुझ देश से आ रहा हूँ और 
अब वहाँ छौटकर जा रहा हूँ । उस्तकी इस बात से तवयुवक व्यापारी 
की यह ज्ञात हो गया कि वह मेरे ही शहर का आदथी है, इसलिए 
उसने कहा--मुझ्ले यह जानकर बहुत हर्ष हुआ। में भी आपके ही 
चमर का रहनेवाला हें और यहाँ ऐसी विपत्ति में आ फँसा हैं। आप 
कृपया जो दो पत्न में आपको हूँ, बे मेरे यिता और पहनी की दे 
दीजिएगा । मदधि आप मेरे ऊपर इतसी कृपा कर देंगे, तो जन्म भर 
में आपका इतन् रहूंगा । 

परदेशी सहमत हो गया और' उसके दोनों पंत्न लेकर चका गया 
असे जो थयोड़ा-बहुत अपना व्यापार-सम्बन्धी काम यहाँ करता था, उसे 
समाप्त करके वह अपने देश छौट गया और बंदी नवयुवके व्यापारी 


<६ पूष के पुराने हीरे 


के दोनों पत्र घथास्थान पहुँचा दिये, किन्तु बह अशिक्षित था, इस- 
लिए पत्नीवाला थत्र उसने नवयुवक के पिता को दे दिया जौर पिंता- 
वाला पत्र उसकी पत्नी को। 

पत्र पढ़कर जो समाचार पिता को ज्ञात हुआ, उससे उन्हें अत्यन्त 
अ्सत्ता हुई। परन्तु उनकी समझ में यह नहीं आया कि यह पत्र उससे 
भुझे न लिखकर अपनी बहु को क्‍यों छिखा है और यह क्यों छिखा हैं 
उसे कि में तुझे जेल से छूटले ही जूतों से खूब पीट्टंगा । 

उधर जब उसकी' यत्नी ने वह पत्र पढ़ा, तो अपने पत्ति क्षी विपत्ति 
जानकर उसे अत्यन्त दुख हुआ, किन्तु उसकी समझ में यह नहीं आया 
कि उन्होंने यह पत्र अपने पिता के नाम लिखकर मेरे पास क्यों भेज 
दिया ॥ इसी उलभन में वह अपने ससुर के पास पहुँची और सब 
हाल कहा १ अब पिता और पत्नी को ऐसी परिस्थिति में कितना 
आइचर्य हुआ होगए, बहू संसक्ता जा सकता है। गह रहस्थ था। 

कुछ समय तक अपने समुर से परामझे करने के पदचात्‌ पुत्र-द्घू 
ने--जो बुद्धिमती और चतुर थी--अपने पति से मिलने जाते का संकल्प 
किया और संभव हुआ तो उन्हें बंधत से मुक्‍त करने को भी । वृद्ध 
व्यापारी ने भी अपती स्वीकृति दे दी और उसे भागग॑-व्यय भी दे 
दिया 

भेष बदलकर यह बीर स्त्री खल दो और उसी जुआरिन सुन्दरी के 
पास पहुँची $ उससे जुआरिन की यह सुत्नना दी कि भें एक घनवान्‌ 
घ्यापारी का पुत्र हेँ और शतरंज का खिलाड़ी भी। मे तुम्हारे साथ 
भी अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता हूं ! सुन्दरी तुरन्त ही सहमत 
हो गई । खेल रात में होनेवाला था। इसलिए इसी बीच में घनवान्‌ 


एक पेसा बक 


ब्यापारी के पुत्र ने जुबारिन की नौकरानियों से पुछ/ कि आखिर वह 


बया युक्ति है जिससे तुम्हारी मालकिन हमेशा जीतती हैं, और कभी 
महीं हारतीं 


पहले वी नौकरातियों ने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर जब 
उसने उन्हें अशर्क्रियों देने का लालच दिया, तब उप्होंने सब बातें बता 
दीं, और वह भी कह रिया कि शायद आज फिर तुम्हारे साथ भी वहु 
यही बिल्लीबाली तरफीब करेगी । यहू सब सूचना प्राप्त कर व्यापारी 
का पुत्र अपने कभरे में कोट आया। 


रात को जब खेल का निथत समय आ पहुँचा, तव जुआरिन ने 
व्यापारी के पुत्र को अपना अभिवादत भेजकर बुलाया | व्यापारी के 
पुत्र ने अपनी गोद में. एक चूहा छिपाकर रख लिया और खेलने 
चल दिया ६ 

खेल शुरू हुआ | व्यापारी का पुत्र शतरंज खेलने में बहुत कुशल 
भौर चतुर था और शीक्र ही उसकी जीत की संभावना दिखाई देने लगी । 
घह देखक, जुआरिन ने अपनी बिल्ली को दीपक बुझाने का इशारा 
किया, केक्षिन ज्यों ही बिल्ली दीपक की ओर दोड़ी क्षि व्यापारी के 
पुत्र ने चूहा छोड़ दिया और बिल्ली झौटकर फ़ोरन उस पर दूढ पढ़ी 
और उसे पकड़ने के लिए कमरे भर सें इधर से उधर दौड़ने रूगी । 


“अब तो मात ही गया, व्यापारी के पुत्र ने कहा। अब तो जुआरिन 
के पास धोखा देनें की और कोई चाल भी ही नहीं, इसलिए आखिर 
बहु हार गईं। इसके बाद दूसरी बाली हुई, तीसरी हुई, चौथी 
हुई और होती चली सई। हर बाज़ी में जुआरिन ने मात खाया और 


रथ पूव् के पुरान हीरे 


भीरे-घीरे व्यापारी का पुत्र उसकी समस्त सम्पत्ति, मकान और 
स्वयं उसे भी जीत गया । 

जीतते ही उसने जुआरिन की सब सम्पत्ति पर अएसा अधिक्षार 
फर लिया और सब भाल-जेवर बड़े-बड़े संदुक़्ों में ताले में बंद कर रख 
दिया । तत्पश्चात्‌ बह उसके बंदीगृहु में गया और उसके घोछे के दिकार 
सभी लोगों को सुक्‍त कर दिया। इस प्रकार सबके साथ उसका पति 
भी मुक्त हो यया, किन्तु उसने व्यापारी के पुत्र के सेव में अपनी पत्ती 
को पहचाना नहीं, किन्तु उसने विशेध रूप से अपने पति से ही मित्रता 
जोड़ी और उसके फटे ब्रियड़ें और गंदे कपड़े बदलकर उसे बढ़िया 
पोशाक पहुनाई और उसके घर भेजने का प्रबंध किया और घर तक 
पहुँचाने के बहाने बह भी उसके साथ-साथ चला। जब वे अपने नगर 
के सम्रीए पहुँचे, तब व्यापारी के पुत्र ने अपने पति से कहा, “भुझे अपने 
एक और भित्र से कुछ आवश्यक कार्य हैं, इसलिए में जा रहा हूँ, लेकिन 
तुम मेरी चिन्ता मत करना । यहू सब्र सल्दुक्कों की कुंजियाँ लो औौर इन्हें 
अपने घर में होशियारी से रकले रहता जब तक से लौटकर न आएं | 
झौर अगर में बोस दिन तक न लौटू, तो यहु सब सामान तुम अपना 
समभना ! हाँ, और इस जुझ्ारिय को भी अपने साथ बड़ी मिगरानी 
में रखता । 

पह कहुकर व्यापारी का पुनत्च अपने घर एक दुसरे खंवकरदार राध्ते 
से पहुँच गया और भेज उतार वह फिर वधू बन गई। 

नवशुवक व्यापारी मौंकरों तथा जुआरित के साथ अपने घर पहुँचा 
और उसकी भा अपने बेंढे को घर लौटा देखकर फूली नहीं सभाई । 

कई दिन बाद उसकी पत्नी अपनी ससुराल आई ॥ उसे देखते ही 


एक पेसा ्ट्ु 


घसके पति ने कोधित होकर कहा-- तु जानती है तुझ्के कितने जूते 
खाने हैं सुझसे 7?” और यह कहकर उससे अपने पर से एक जूता 
मिकाला | 

#छाय |! हाथ 7 उसके माता-पिता घोल पड़े, “क्या घर रृह- 
कर आने की खुशी ऐसे नीच कर्म से अवाओगे ?” 

ओर फिर उसकी पत्नी ने भी अकेले में शससे कहा, “अब में 
समझी । मेते समझा था कि इतंते दिलों में तुमने कुछ सीख लिया 
होगा, लेकिन छुसने अभी तक खाली भाड़ ही फोंका हैं और पहले अँसे 
ही मूर्ख भऔौर बदभाश हो । वह सन्‍्दूक्त उठाकर मेरे पास काओ, जिममें 
तुम्हारे जेल के गंदे और फटे चियड़े कपड़े है । 

पत्नी ने उस दिन संब सदूकों की कुंजी सो पति को दे दी थी, पर 
इस चिथड़ेवाले संदुक्त की कुंजी अपने पास ही रख ली थी। जब वह 
चविथड़ोंत्राला बकस उठाकर ले आया, तब उसने उसका ताला अपनी 
कुंजी से खोला और उससे से वे चियड़े निकालकर पतिदेवता से पुछा, 
“कहिए, जनाब यह कपड़े आप ही पहलते थे न ?” उन्हें देखकर अब 
जरा जेल की याद कीजिए जहाँ आप पर कड़ी मार पड़ती थी कोड़ों 
क्षी--खाने को जानवरों का खाना मिलता था--और ऊपर से बुरी 
से बरी गालियाँ खाते थे ! भूल गये कया वह दिन ? अच्छा, अब आप 
काँप रहे हैं! हा, अब क्यों नहीं काँपोंगे ! से हो बहु घनवान्‌ व्यापारी 
का पुत्र हें जिसने जतात को जेंक से छुड़ाया हूं ! तुम्हारी मुसीबत को 
खबर पाते ही में यहाँ से भेष्ठ बदलकर एकदम बल दी थी और तुम्हें 
फंसानेवाली सुन्दरी जुआररिन के पास पहुँची और उसकी जीत की चाल 
पकड़कर सैने उसे हरा दिया और उसको सारी संपत्ति और स्वयं उसे 


जता ६. अयाक भषभाधार शयया। अज | 


९७० यूर्य के पुराने होरे 


भी जीत लिया । विद्वास मन हो, तो बहु जुआरिन यहीं तो भौजूद है, 
उससे पूछ छो कि वह मुझे पहुचानती है कि नहीं । 
मूर्ख पति ने अविवास किया और जाकर जुआरिव से पूछा। 
उससे उत्तर दिया, हाँ, यही बात है। आपकी पत्नी सब सच कह 
रहो है ! 
यह सुनकर वह चुच रह गया । फिर उसके मुँह से बोल नहीं निकला। 
उसकी सा ने अपनी सुयोग्य और चतुर पृत्र-वध्‌ को अपनों छाती 
से चिपठा लिया और अचल सोभाग्य का आशीर्वाद दिया । 
किल्तु पिता को अपने पुत्र के इस कारतामो पर इतना क्रोध चढ़ा 
हुआ था कि वे कुछ वहीं बोल सके। 
परन्तु, जब उचका आवेश कुछ कम हुआ तब उन्होंने अपनी पत्नी 
से कहा--अब' तो तुस्हें विश्वास हुआ कि आपके बेटे दरीफ अच्बल 
बज के बेवक़्फ है। यह सब माल और जेबर बहू के ही पास रहेगा 
और उसी का होगा। ऐसी सुझील लड़की भलर कहीं इस गणे के गले 
में बंधनी चाहिए थी। 


इन्दीवर 


“तिब्बत 
तक्षश्षिला में एक सम्पन्न गृहस्थ की पत्नी ने एक अतीव सुन्दर कन्या 
को जन्म दिया। उस कन्या के नेत्र नीले कमल के समान खिले हुए 
थे, उसके शरीर से कमल की-सी सुगंध निकलती थी और कमल 
के पराग जैसा उसका वर्ण था, इस कारण उसकी माता ने उसका 
नाम इन्दीवर रक्‍्खा। 

इन्दीवर के न कोई भाई था और न कोई बहन ही, इसलिए उसके 
पिता ने यह सकलल्‍प किया कि में इन्दीवर का विवाह ऐसे युवक के 
साथ करूँगा, जो घर-जमाई बनकर मेरे पास ही रहें । 

तक्षशिला में एक अन्य गृहस्थ था, जो अपने एक-मात्र पुत्र को छोड़- 
कर मर गया था। यह अनाथ लड़का इन्दीवर के पिता की दृष्टि में 
समा गया और उन्होंने उसे अपने घर रख लिया और उससे कहा कि 
तुम्हें इन्दीवर से विवाह करके यहीं मेरे घर रहना पड़ेगा और सम्पत्ति 
की देख-भाल करनी होगी। वह सहमत हो गया । 

इन्दीवर' के यौवन में पदापंण करते ही पिता ने उसी युवक के साथ 
उसका विवाह सम्पन्न कर दिया, जिसका उन्होंने अपने घर पर रखकर 
पालन-पोषण किया था। किन्तु विवाह करने के उपरान्त ही उनकी 
मृत्यु हो गई और इस प्रकार इन्दीवर की माता विधवा हो गई । सुख 
भौर ऐदवर्य के साधनों की कोई न्यूनता न होने के कारण इस विधवा 

९१ 


